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आयो उन्मन रह्निणी। 
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प्रसुख साहित्यसेवियोंकी 


“सम्मतियां ७-- 


वर्तमान हिन्दों भाषाके सर्वश्रेष्ठ उन्‍नायथक, अपने 
समयके अब्वितीय सम्पादक, पूज्यपाद आचाये 
पं० महावीरप्रसाद 'द्विविदीकी सम्मति--- 
(१) 
आसाद्य पत्रं# तव पण्डितेन्द्र ! 
मया प्रमोदों नितरा मवाप्तः। 
रसज्ञ ! काव्यज्ञ ! च्‌ विज्ञवय ! 
कतज्ञतां मे. विपुलंगृह्मण || 
(२) 
कवीश्वर रत्वं प्रतिमा-स्थिर स्त्वम्‌ 
साहित्य शास्त्र च 'कलाघर ! स्त्वम्‌ । 
इतीव मे “सम्मति” मतन्न शास्त्रिन्‌ ! 
जानीहि गाहुय नरोत्तम | त्वम || 








# एक बहुत बड़ा पद्ममय पत्र तथा 'करुण तरक्ञषिणी! और 
(नूतन निकुज'के कुछ अंश ओर कुछ संस्कृत कविताएं इस ग्रन्थ- 
कारने सम्मतिके लिए आचाय द्विवेदीजके पास भेजी थीं, उसी 
“पत्र'का उन्होंने यहां प्रथम उल्लेख किया है । 


[ आ | 


(३) 
स्व-मातभाषा-विनिबद्ध काव्यम्‌ । 
एकाडघिक यत्पहितं त्वयाज्यय ॥ 
तत्सरव॑मेवातिशयेन रम्यम्‌ । 
इत्येव बिद्वन्‌ ) त्रिनयों मदीयः ॥ 
)< »< ु »९ 
.._ इति निवेदयति 
. - टिवेदी महावीर प्रसाद: 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलनके भूतपूे समापति, खड़ी 
बोलीमें महाकाव्योंके प्रथम रचयिता, कवि-सम्राद 
पण्डित अयोध्या सिंह उपाध्याथ 'हरिओघ!' 


जीका अभिमत-- 
प्रियवर ! 


» »८ » »८ करुण तरजक्षिणी नामक आपकी पुस्तक देखी । वह 
वास्तवमें 'करुण तरद्धिणी' ही है, उसकी लहरे' हृदयमें करुण रसका 
स्रोत प्रवाहित कर देती हैं। कविताए' कया हैं? सरसताकी 
धाराएं' हैं। ऐसा सुन्दर ग्रन्थ लिखनेके लिये 
धन्यवाद ! आशा है अधिकारियों द्वारा इसका आदर होगा। 
आपका प्रेम ही मेरे ल्यि सब कुछ है । 

पत्र विल्म्बसे जाता हे क्षमा कीजियेगा। 
हितेषो 
“हरिओघ' 


[ इई ] 
हिन्दुओंके गोरव, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयके 


संस्थापक, हिन्दी भाषाके महान हितकारी, 
भारतके सव-श्रेष्ठ अन्धतम नेता, 


पूजनीय पं० मदनमोहन मालवीयजीकी 


सम्मति--- 


पं० गाकह्ु य नरोत्तम शाह्वीजीने बड़े प्रेमसे मुझको 'करुण तर- 
क्विणी! नामक अपनी पुस्तककी कविताओके कुछ अंश सुनाये। उनको 
सुनकर मुझे बड़ो प्रसन्‍नता हुईं। गांगेय” जी के भाव ओर 
भाषा सराहनीय हैं। में हृदयसे कविताके क्षेत्रमें गांगेय 
शास्त्रीजीकी उन्नति चाहता हूं। 


--मदनमोहन मालवीय 


[ ई । 
काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयमें हिन्दीके प्रधानाध्यापक, 
अनेक महत्वपूण मौलिक ग्रन्थों के निमोता, 
'भड़लाप्रसाद्‌-पारितो षिक' के विजेता, राष्दू- 
भाषाकी शुद्ध दौलीके प्रबल समर्थक, 
समालोचक-शिरोमणि, 
श्रद्धेय आचार पं० रामचन्द्र शुक्ककी 


सम्मति-- 


श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्रीजीकी 'करुण-तरज्लिणी' देखी । करुण 
और विप्रतम्मकी बड़ी रमणीय धारायें इसमें मिलीं । भाषा बहुत 
स्वच्छ और मर्मपथपर चली है। अंत्रिम चेषठओंकी ओर 
प्रवृत्ति नहीं हुई है । एक हृदयकी अनुभूति दुसरोके हृदय तक 
पहुंचानेके लिये जेसा वाग्विधान चाहिये, बेसा ही इस पुस्तकें 
पाकर चित्त बहुत प्रसन्‍न हुआ । इसके गीतोंकी लयमें भी श्रोताओं 
को लीन करनेकी पुरी शक्ति है। आशा दै शास्त्रीजी हिन्दी-काव्य- 
क्षेत्रती सरसता अपनी वाणीसे इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे ओर 
उनकी रचनाओंका आदर शिक्षित समुदाय तथा विद्याल्योमें भी 
यथेष्ट रूपसे होगा। 


“--रामचन्द्र शुक्भ 


[ उ |] 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके भूतपू्वे समापति, हिन्दी 
भाषासें तेजस्विनी तुलनात्मक समालोचनाके 
आदि प्रवतेक, अ्रद्ध थ स्वर्गीय आचाये 
पण्डित पद्मसिह शर्माकी सम्मति-- 
श्रीयुत पं० गांगेय नरोत्तम शास्त्रीजीकी कई पुस्तकें इधर मेरे 
देखनेमें आयीं । कुछ पुस्तकोंके अंश शास्त्रीजीके मुखसे सुने । श्री 
हनुमज्जन्म वर्णन, नूतन निकुज, करुण तरक्लिणी, गांगेय-गीत- 
गुच्छक, गांगेय-गद्य-माला प्रभ्नति पुस्तकोंसे आपकी सवंतोमुखी 
प्रतिमाका प्रमाण मिल्ता है। श्री गांगेधजी की कविताए 
परम रमणीय और सीधे हृद्यतलछूको स्पश करनेवाली 
होती हैं। जगह-जगह उनसें पाण्डित्य और अलु- 
भवके इच्चकी खुशबू गमक़ती है । शास्त्रीजी संस्क्षत और 
हिन्दी दोनों भाषाओं के सिद्ध-हस्त कवि हैं। सम्पत्ति सम्बन्धी ओर 
अनेक प्रकारके मुकदर्मोंके कार्यामें संलग्न रहनेपर भी साहित्य- 
सेवाके लिये आप समय निकाल छेते हैं, जो सब्रेथा सराहनीय है । 
आपकी कार्य-प्रवीणतापर मुग्ध होकर लक्ष्मी और सरखती 


दोनोंने पूण कृपा की है। आपकी यह विशेषता है कि 
विविध छनन्‍्दों और गीतोंमें नवों रसोंका वर्णन 
समान रूपसे खूबीके साथ करते हैं। “नूतन निकुजः में 
आपने नव रसोंके साथ-साथ सहृदय-सम्भावनीय अन्य रसोंका भी 


[ हु | 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। ईइवर शास्त्रीजी की उत्तरोत्तर उन्नति 
करे, यहो शुभ कामना है । 
--पद्मर्सिह शर्मा 
न्न्‍न्‍न्‍न मिनी, 

च चल 
प्रयाग विश्वविद्यालयके भूतपूर्व वाइस चान्सलर, 
महामहोपाध्याय, डा० गन्नानाथ झा एम० ए० 
डी० लिदू महोद्यकी सम्मति-- 

नतयः ! 

“करुण तरक्लिणी” पुस्तक मिली | पुस्तक अच्छी है । काज्य 
जो कुछ मेंने पढ़ा पढ़ाया, वह सब संस्कृतमें । फिर हिन्दी काव्यका 
मर्म में नहीं समझ सकता | परन्तु पद्य पढ़नेमें अच्छे छगते हैं-- 


इतना अवश्य कह सकते हैं ।.... 
शुभाकांक्षी-- 
च््यडानाथ का 


शल अ 
सेण्ट्ल हिन्दूकालेज और काशो विद्यापीठके भूतपूव 
प्रधानाध्यापक, एकादश हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके 
समापति, प्रसुख राष्ट्रीय नेता, खुप्रसिद्ध' 
दाशनिक विद्वान श्रीमात्‌ 
डा० भगवान्‌दास एम० ए० महोदयका 


अभिमत-- 
काशीमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अवसरपर श्री गांगेय नरो- 


[ ए | 

त्तम शास्त्री यहां आये थे । आपने अपनी हिन्दी कविता मुझे सुनायी । 
कुछ छपे हुए प्र॒द्ठ भी उस पुस्तिका ( करुण तरद्धिणी ) के दिये। 
उन्हें मेंने पीछे देखा । अठारह-उन्नीस वर्ष पूव शास्त्रीजी काशी 
विद्यापीठमें संस्कृतके अध्यापक थे, तबसे आपके साथ मेरा परिचय 
है। इनका चित्त जेसा कोमछ, सरस ओर प्रसन्‍न है, बेसी हो इनकी 
कविता भी कोमछ, सरस ओर प्रसन्‍न है। » »* » < में श्री 

गांगेय नरोत्तमजीकी कविताका अभिननन्‍्दन करता हूं। 

--भगवान्‌ दास 
“--#+- 
हिन्दीमें “प्रथम दैनिक पत्र” के प्रवतक, अष्टाविंशति 
हिन्दी साहित्य सम्मेलडनके समापति, सम्पाद- 
काचाये श्रद्धेष पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
जी की सम्मति-- 

पण्डित गांगेय नरोत्तम शास्त्रीने “करुण तरद्धिणी” नामसे 
अपनी कविताका संग्रह प्रकाशित कराया है। संस्कृतके पण्डित 
अधिकांशमें हिन्दीकी उपेक्षा अबतक करते आ रहे हैं, इसलिये 
शास्त्रीजीका हिन्दीमें कविता करना ही प्रशंसनीय हे । परन्तु यदि 
. उनकी कवितामें कवित्व भी हो, तब तो कहना ही कया ? कविताके 
विषयमें सम्मति देनेका अधिकार हमें नहीं है, पर जहां तक हम 
समझ सकते हैं,--“थह 'िरसंकोच कह सकते हैं कि 
कई रचनाए' बड़ी भावमयी हैं ओर अनूठी कल्प- 


[ ऐ ] 


नाओंसे भरी हुई हैं। भाषा भी सरल और झुद्ध हे?” 
हिन्दी साहिल्यमें भभी बहुत कमी है। शास्त्रीजी यदि उसे पूर्ण 
करनेके लिये हमें संस्क्रत साहियके भाण्डारका परिचय देनेके लिये 
हिन्दीमें एक प्रन्‍्थ लिख दें, तो उससे हिन्दीका बड़ा उपकार हो 
सकता है। इस पर दो मत नहीं हो सकते । भाशा है, शास्त्रोभीकी 
इस 'करुण तरह्लिणी” का अच्छा भादर होगा । 
“-अम्बविकाप्रसाद वाजपेयी 


'हिन्दी-संसारके खनामधन्य महाकवि, संस्कृति और 
खघमके चलते-फिरते प्रतीक, 'मद्लाप्रसाद 
पारितोषिक' के विजेता 


श्रीमान्‌ बाबू मेधिलीशरण गृुप्तजीकी 
सम्मति-- 


कर श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्रोज्ीकी 'करुण-तरद्विणी' की 
कुछ रचनाएं आपके हो मुखसे सुननेका सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। 
जिस तन्‍्मयतासे आपने अपने पद पढ़े, उससे में बहुत प्रभावित 
हुआ। हिन्दीके पाठक भी आपकी रचनाएं पढ़कर वही तन्‍्मयता 
आप्त करे, यही मेरी कामना है। आशा है 'करुण तरक्षिणी' प्रचार 
यायेगी | 
--मेथिली शरण गुप्त 


[ ओ | 
अनेक सुकवियोंके जनक, खुकवि!” के सम्पादक, 
सुकविता-छुघा वर्षो मेघ, पं० गयधांप्रसाद शुरू, 
“त्रिशूल-सनेही' की सम्मत्ति... 


मेंने विद्द्वर सुकवि गांगेय नरोत्तम शास्त्रोज्ीकी “करुण तर- 
क्लिणी' देखी । कई कविताएं शास्त्रीजीसे सुनीं मी । इसमें सनन्‍्देह 
नहीं कि शास्त्रीजीने अपना पथ अछग बनाया है, उन्होंने किसीका 
अनुकरण नहीं किया | वे अपनी कविताओंके भाव सीधे प्रकृतिसे 
उहण करते हैं ओर कोमछकान्त पदावलोसे उन्हें ऐसा सन्नाते हैं कि 
बे हृदयहारी ओर मनोमोहक बन जाते हैं। यों तो काव्याचाय ने 
क्ृ्ड्ूगर रसको रसराज माना है, परन्तु काव्यमें करुणा रसको महत्ता 
मरी कम नहीं है । महाकवि भवभूतिकी राय तो यह है कि करुणारस 
दी सब रसोंमें श्रेष्ठ है। कदाचितू ही कोई महाकान्य ऐसा हो जिसमें 
करुणाकी छठा न दिखायी देती हो । इसमें सन्देह नहीं कि हृदयको 
दरवित करनेमें करुणा ही सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है कि छोकिक 
कविताका आविर्भाव आदि कवि वाल्मीकीके द्वारा हुआ था। भादि 
कविका पहला इछोक भी करुणापूर्ण है । वह ऐसी घटनापर ही - अव- 
लम्बित है जो करुणा प्रधान हे। 


“रण तरह्वनिणी” सें शास्त्रीजी अपने प्रयास में 


पृणे सफल हुए हैं। इसकी प्रत्येक कवितासें करुणा 
की लहर लहराती है। में आपको इस सफलतापर बधाई देता 


[ औ |] 


हूँ। आशा है कि हिन्दी काब्यप्रेमी इससे अछोकिक आनन्द प्राप्त 
करे गे और इसपुस्तकका यथेष्ट प्रचार होगा। 
“-सनेही । 


साहित्य-संद्वीत-नाव्यकलाके आचाये, देश-हिताथे 
कथ्टमोगी, राष्ट्रकवि, प॑ं० माधव शुकर्ूकी सम्मति-- 

सोभाग्यवश आज अपनी ही मड़ेयामें परम मित्र पं० गांगेय 
नरोत्तमज्जी शास्त्रीका दशन हुआ। आपकी “करुण तरंगिणी” 
नामक पुस्तक देखी । हमारे अनुरोधसे आपने उसको कुछ कविताएं 
स्वयं सुनायीं। “करुण तरह्डिणी?? क्‍या है मानो करुण- 
रसकी निश्चरिणी है। भाव, 'भाषा, संगीतके सत्र 
गुणोंसे भल॑कृत--इस बीचसें--ऐसी पुस्तक देखने में 
नहों आधी । 


एक तो स्वयं कवि, फिर सुन्दर साबमयी कविता, तिसपर 
स्वयं भावुक और रसज्ञ शास्त्रीजी जेसे कविके द्वारा एक-एक पद 
सुनकर में कृताथ हो गया। में काव्य-प्रेमी सजनोंसे अनुरोध करता 
हूं कि वे क्पा कर शास्त्रीज्षीकी इन कविताओंको पढ़े । वे देखेंगे 
कि कवितामें जिन बातोंकों ढूढ़नेके लिये वे छाछायित रहते हैं वे 
समी बातें उनके सम्मुख उपस्थित हैं। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि 
मेरे मित्रने रुचिर प्राथीन शेढलीकी रक्षा करते हुए भी अपनी नूतन 
कल्पनामणी कबितासे आझ्कलके शुष्क “वाद” सस्पदायी कवियोंको 


[ अं | 
एक प्रकारका चेलेंज सा दिया है। “करुण तरंगिणों” की कविताओं 
को पढ़ते-पढ़ते भावोंकी ऐसी आननन्‍्दमयी छटा दिखायी देती द्ठे 
मानो मेघ-मण्डित आकाशमें विविध रंग रख्वित इन्द्र-धनुषकी 
रमणीय रेखा। में हृदयसे शास्त्रीजीके प्रयासकी पूर्ण सफलता 
चाहता हूं । 


माधव शुरू 
शा हिल 


अनेक सरस ग्रन्थोंके रचयिता, हिन्दी-काब्य-काननसें 
नव-युगके अन्यतम्त प्रवतक, कविवर 


की 


पण्डित सुमित्रानन्‍न्दन पन्‍तकी सम्मति 
प्रियवर शास्त्रीजी ! 

आपका छृपा-पत्र तथा 'करुण-तरक्लिणी' की प्रति मिली, धन्य- 
वबाद। “करुण-तरज्लिणी' को :में पढ़ गया हूं। उससें सर्वत्र 
आपकी करुण रससे परिष्ण स्वान्तः खुखायः 
बाणीकी पुकार झछुननेको मिलती है |.-.में आपकी 
सफखछताको हादिक कामना करता हूं । 





खआापका--- 
सुमित्रानन्दन पन्त 


[ झः ै 


विद्व-कवि ओऔरवबीन्द्रनाथ ठाकुरके शान्तिनिकेतन, 
“विद्वमारती विद्यालय! के भूतपूर्व प्रिन्सिपल, 
कलकत्ता विश्॒वविद्यालयके संस्कृत 'विभागके 
अध्यक्ष, विविध भाषाओंके पारह्नत विहान 
महामहोपाध्याय श्री विधुदोखर शास्त्रीका 
अभिमत--- 


प्रिय पण्डित श्रीयुत गाज्नेय नरोत्तम शास्त्री जो ! 

हिन्दी साहित्य सन्बन्धे कौनो मन्तव्य प्रकाश करिवार अधिकार 
ज्ञदिं ओ वस्तुतः आमार नाई, तथापि आपनार “करुण तरकज्लिणी? 
विषये दू-एकटी कथा ना लिखितेपारिलाम ना। आमि जत दूर विचार 


करिते पारिलाम ताहाते मान हय बट खानिर नाम सार्थक 
हड्या छे । हहार भाव साधाके, एवम्‌ भाषा 'मावके 
अति मधुर रूपे अनुसरण करिया छे। इहा जे 
आपनाके हिन्दी साहित्ये यशस्वी करिवे ताहाते 


आपनार-- 


श्रीविधुंशेखर भद्याचार्थ 


[ क ] 
अनेक महत्वपूर्ण अन्धथोंके रचयिता, 'मंगलाप्रसाद- 
पारितोषिक' के विजेता, राष्ट्रीय महाकवि और 
सन्त” श्रीविधोगी हरिजोकी सम्मति-- 
प्रिय शास्त्रीजी महाराज ! 
सादर सप्रेम नमोनमः । 


उत्तर देनेमें अतिशय विल्स्ब हुआ | कदाचित्‌ आप रुष्ट भी हो 
गये हों, ऐसा छगता है। पर ज्ञिस हृदयसे ऐसी सरस करुणा-पृण 
उत्तम रचना निस्स्तत हुई हो, उसमें रोष या असन्‍्तोष केसे स्थान 
पा सकता है? तथापि क्षमा प्रार्थी हूं ।....आपका “संस्कृत” पर 
अधिकार है, संस्कृतके आप सफल कवि हैं, फिर भी हिन्दी भाषामें 
आप सुन्दर कविता करते हैं ओर हिन्दी पर आपको अभिमान है, 
यह वस्तु संस्क्ृतके विद्वानोंके लिये अनुकरणीय है। आध्यात्मिक 
जीवन बिताते हुए भमी--आपकी रचना करुण तरह्निणी” 
देखकर छुझे बड़ा आनन्द लाभ हुआ उसमें रसका 
परिपाक हे, प्रसादका प्राचुये है। :कई पंक्तियां छुओे 
अत्यन्त मनोछुग्ध कारिणी मालूम हुईं। ...... 


विनयावनत--- 


विधोगी हरि 


[ ख ] 
* नंश्र निवेदन & 


सहृदय सज्जनके लिये “कविता” परम सुखदायिनी 'सखी' है | 
संसारके सन्‍्तापोंसे सनन्‍्तप्त मनकी शान्तिके लिये कविता 'कल्पवृक्ष- 
की छांह' है । कुपथगामी इन्द्रिय रूप घोड़ोंको रोकनेके लिये सुनीति- 
मयी कविता सजग “लगाम है । रोगमें... .वियोगमें व्याकुछ हृदयका 
भार हल्का करनेके लिये कविता मूर्तिमती सहायिका जल-च्रष्टि है । 
दुनियांकों उल्ञन-भरी झंझटोंसे....अपने--परायोके ओछे छल 
 छिद्वोंसे....उबे हुए मूछित मानवके लिये कविता स्फूर्तिदायिनी 
'संजीवनो बूटी” है । कविता सुखमें उल्लास दायिनी है, दुःखरें घेय 
प्रदायिनी है। कविता इस छोक ओर परलोकमें भी चिन्मयी 
श्रीमरखतीका सान्निध्य--दायक 'मन्त्र'ं है। कविता व्यवहार-- 
विज्ञोंका....कूट राजनीतिज्ञोंका 'तन्‍्त्र! है | मनुष्य तो मनुष्य ! ईश्वर 
के भी वश करनेके लिये कविता अद्‌ मुत “वशीकरण यन्त्र” है । ऐसी 
शक्तिशालिनी वस्तु कविताका....अथवा काव्यका लक्षण आचार्याने 
अनेक प्रकारसे किया है। महाकवि आचार्य दण्डी, पूज्य आचाय 
मस्मट, ओऔराजशेखर, साहित्यद्पणकार श्रीविश्वनाथ कृती तथा 
पण्डितराज् श्रीजगन्नाथने संस्कृतमें और हिन्दीमें हित तरज्षिणी- 
कार श्रोकृपाराम, आचाय केशवदास, आचार्य मिखारीदास, महा- 
कवि पद्माकरने काव्यके जो लक्षण किये हैं, उनका सार यही है कि 


“पएसमय वाक्य काव्य है ।। आजकल हिन्दीमें अनेक वाद! चल पड़े 
हैं, जिनके खण्डन ओर मण्डनसमें ज्ययथ॑ विवाद ओर प्रवाद हो रहे 
हैं। 'शक्ति-बाद' ओर “व्यूत्पति-वाद' के बछसे कोई किसी पक्षको 
अच्छा कहता है, कोई किसी को । हम इस विवादमें न पड़करके 
केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि भर्वाचीन काब्योंमें भी 
गुण-दोष हैं, प्राचीन काव्योंमें मी । जिन नवीन रहस्यवादी रच- 
नाओंमें 'रसमयता' है, वे अवश्यमेव माननीय हैं ! शिरोधाय हैं ! 
बस ! नवीन ढड़ हो, या प्राचीन “रसमय वाक्यकों महर्व मिलन! 
चाहिये |” क्‍यों कि :-- 


पुराण” मित्येव न साधु सब, 
न चापि काव्य नव! मिल्यवचम | 
सनन्‍त; परोध्ष्याउन्यतरद्मजन्ते, 
सूद!)पर-प्रत्यव-नेय-बद्धिः ॥ 


अस्तु ! प्रस्तुत 'करुण तरज्ञिणी! नामक यह काव्य पन्थ कहां 
तक “रसमय” हो सका है, इस बातके निर्णयका भार हम सहृदय 
साहित्यसेवियोपर ही छोड़ देते हैं । यथा शक्ति इसे रसपूर्ण बनानेका 
परिश्रम किया गया है | इसमें मुख्यतया करुण ओर विप्रल्स्म अऋज्ञार 
सम्बन्धी रचनाएं ही रक्खी गयी हैं । कई रचनाओंमें नूतन मधुर 
लयोंकी उद्भावना की गयी है । ३-४ स्थछोंमें स्पष्ट अथ-बोधके 
डिये २ या ४ मात्राएं घटा-वढ़ाकर उपजावि छन्दोंका प्रयोग क्रिया 
गया है। हिन्दोमें प्रचलित विदेशी भाषाके शब्दोंमें लुक्ता नहीं 


लगाया है। हम इसे व्यथं ओर अनुचित समझते हैं। लुक्तेपर 
'ुक्ताचीनी' करनेका... उसके पश्च-विपक्षमें कारण प्रदर्शित करनेका 
यह अवसर नहीं है, पर 'नुक्ता-विध्वंसक-मण्डछ' के एक कायकर्ता 
की हेसियतसे केवछ अपना सिद्धान्त प्रकट कर देना उचित 
समझते हैं। अन्य अनेक पुस्तकोंकी तरह यह भी बहुत 
वर्ण पूर्व निर्मित हो चुकी थी, पर :मन्द भाग्यसे....घर-बाहरकी 
विकटझंझटोंसे....स्यमन्तक मणि? की तरह गहनगुफाके 
अन्धकारमें ही यह पड़ी रही | अब स्वंशक्तिमान्‌ श्री भगवानकी 
कपासे यह प्रकाशित हो रही है। इस स्मरणीय अवसरपर हम यहां 
कोई बड़ी भूमिका ल्खिना नहीं चाहते । केवछ दो-चार शब्दोंमें 
उस कविता देवीके प्रति अपना प्रगाढ़ स्नेह प्रकट कर देना चाहते हैं 
जिसके चरणोंपर २५७ वर्षासे भी अधिक समयसे की जानेवाली 
विविध वाड्मयकी सेवासे प्राप्त गुण-असूनोंकों निरन्तर हमने चढ़ाया 
है, घरवाले ओर बाहरवालोंके नाराज होनेको कुछ भी परवाह न 
कर....किवाड़ा बन्द करके 'पागछोंकी तरह' घण्टों....पहरों जिसके 
ज्योतिमय दिव्य रूपका ध्यान किया है। उस दयामयी स्नेह मयी 
माधयंमयी “मां” के मब्जुल चरण-कमछ सदा इस मस्तकपर मुद॒- 
मय मधु-वर्षा करते रहें | उनके आशीर्वाद-परागसे इस....'करुण 
तरज्षिणी को ऐसा सोरम प्राप्त हो भिससे चिरकाछू तक दिग्दिगन्त 
निवासी सुधीजन इससे आप्यायित होते रहें । विमछ वीणापर सत्वर 
खेलनेवाली सारतीकी उंगलियोंकी दिव्य गति इसे 'प्रगति' प्रदान करे । 
राष्ट्रभाषा हिन्दीके महान्‌ उबर क्षेत्रमें प्रवाहित हुई, यह तरक्विणी 
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संस्क्ृत ओर प्राकृत उमय तटवासी सज्ञनोंको तृप्त करती हुईं, अनन्त 
जलधि-समीप निवासी, जनता-जनादनसे मिले, यही शुभ-कामना 
है। अन्तमें हिन्दीके महान साहिल सेवियोंसे....सम्माननीय सम्पा- 
दकोसे, सादर, सप्रश्रय, यह नम्न निवेदन है कि यह वस्तु आपकी 
ही है, इसमें यदि दोष हों, तो उन्हें क्षमाकर गुणोंको ग्रहण कीजिये । 
दोष हमारे समझे ज्ञायं,' "और गुण उन आदरणीय हिन्दी-साहिय 
सेवियोके, जिनके स्प्रहणीय सत्सज्गसे हम हिन्दीके एक तुच्छ सेवक 
बन सके हैं। एक राष्ट्र भाघा--सेवकके नाते....चिर हिन्दी-समु- 
पासक सारखत ब्राह्मणके नाते....पं० बाल्मुकुन्द शास्त्री, श्रद्धेय 
पं० गोविन्दनारायण मिश्र, पूज्य पं० दुर्गाप्रसाद मिश्रके सस्वन्धोंके 
नाते हम आपके हैं। इसलिये-- 


“छुनों हो वित्पष |! हम पुहप तिहारे अहे , 
राखि हो हमें तो सोभा रावरो बढ़ावेंगे। 
तजि हो हरखि के तो बिलग न माने कछ , 
जहां-जहां जेंहे तहां दूनो जस गावेंगे। 
सुरन चढ़ेंगे मर-सिरनि चढ़ेंगे नित; 
सुकवि अनीस” हाथ हाथन बिछावेंगे। 
देखसें रहेंगे परदेसमें रहेंगे , 

काह भेसमें रहेंगे तऊ रावरे कहादेंगे ॥ 


यदि अनेक त्रुटियोंकी, कुल्सित कमजोरियोकी, दयनीय दोषोकी 
घोषणाकी ज्ञाय तो यह वक्तव्य है कि-- 
दोषाकरो5पि कुटिलो5पि कलड्डितो5पि, 
मित्रावसान-समये विहितोदयो5पि। 
“चन्द्र? स्तथापि हर-वछुभता घछुपेति, 
नेवाओितेषु गुण-दोष-विचारणा स्थात्‌॥ 
इसलिये प्रणय-पूर्ण प्राथना है कि-- 
भूल! भूलकर, कर कृपा, कृपा-सिन्धु निज जान । 
अणु ग्रुण भी गाहइ्ंय' के ग्रहण करें गुणबान ॥ 
बस ! 


आश्विन शुक्ल विजय दशमी निवेदक-- 
अआोविक्रम सं० १६६७ विनीत 
गुरुवार ”  गाड्रेय नरोत्तम शास्ती 





परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय, रमणीय-हिन्दी- 
रे है ७ महा प्रसाद 
काय आचाय पं० महावीर प्रसाद हिवेदी- 
महोदयकी पवित्र स्वृति ओर सेवामे 
है हिन्दी-काननके कल्पतरू ! 
आपके कढ्पनातीत विविध गुण-गण्णोसे आकर्षित यह सेवक 
आज इस 'करुणतरक्लिणी?ः को आपकी सेवामें सादर, स-विनय, 
स-स्नेह, समर्पित करता है, कृपया इसे स्वीकार कीजिये । मान्यवर ! 
समय-समयपर प्राप्र आपके “प्रिय पत्रों” से इस ह्वान्‍्त हृदयको जो 
प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, उससे यह आपका चिर-ऋणो रहेगा। कई. 
विश्वविद्यालयोंकोी उच्च परीक्षाएं पास करनेके अवसर पर भी इस 
हृदयकों उतना हष नहीं हुआ,जितना आपके स्नेहमय “सम्मति-पत्र'के 
प्राप्त करनेपर हुआ | उस समय इसे ऐसा अनुभव हुआ मानों सबसे 
बड़ी यूनिवर्सिटीकी....सबसे कठिन परीक्षा....-आज ही पास की हे: 
सखजन-बन्धो ! कारुण्य-सिन्धो ! इस लेखकके यह लिखने पर कि--- 
“दौलतपुर”” सें अपनी दौलत, 
कभी देखने आऊंगा। 
इस “बचूल”” को चन्दन तस्से, 
चन्दन”! को बनाऊगा | 


आपने जो कुछ लिखा, उससे यह कृत-कृय ! हो गया। पर 
क्र र कालके कराल आधघातसे वह आशा भक्ढ हो गयी। उन अरमानों- 
का खून हो गया ! उस घावपर शीतछ जर छिड़कनेका-सा यह 
कुछ लघु प्रय्न है । 

हे 'हिन्दी कुमारसम्भव/कार ! आपके “कोविद-कीतन” की 
मधुर ध्यनिसे धन्य । हुए ये कान, आपके “साहित्य-शीकर' से 
शीतल हुआ यह हृदय, आपके “सरस्वती-जर-सेचन'से पुलकित यह 
लेखनी, आपके 'सम्पत्ति-शाल्र' से सम्पन्न यह बुद्धि 'काव्य-मज्जूषा' 
में रमणीय रह्नोंकी रश्मियोंसे रब्जित ये नेत्र, अमन्द आनन्दमें 
अन्न हो रहे हैं। हे परम प्रकृति प्रेमी ! वन्दुनीय कविवर, आपकी 
अमिनन्दनीय कविता-सरिताने, संस्कृत, श्रजमाषा, बेसवाड़ो, खड़ी 
वोली-रूप चारो द्शाओंमें सफल्तापूषंक विज्ञय-घोषणा की है। 
हे व्यदग्यमय वाण मारनेवाल्ले ! अल्हड़ अल्हइत ! आप घन्‍्य | हैं । 
है शिवमय | है शिव-सझ्ुल्पकारक | झेब ! अस्त-व्यस्त “हिन्दी- 
नीहारिका' को सदड्भंठित रूप देनेवाले आप 'शान्तिमय शीतछ गगन!ः 
हैं । धनका सदुपयोग करनेवाले ! हे भादर्श दानी ! द्विजवर ! 
लोछुपता ओर कामुकतासे गिरे हुए अनेक ब्राह्मणोंको “विद्यात्र॒व” और 
“प्नीज्नत' का पाठ पढ़ानेवाढ्े आप सच्चे “स्मृतिकार' हैं। हे परम 
मनस्वी मान-घन ! मदमत्त धनियों और उत्मत्त अधिकारियोंकी 
परवाह किये बिना सस्पादक-सोर-जगतमें अपनी समाछोचना- 
किरणोंसे देदीप्यमान आप “दिवाकर! हैं। हे सर्वतस्त्-स्वतन्त्र ! 
आदेश-विरुद्ध... या अड़बढुछू ढकज्ुसे काम करनेवाले अ-विनोल 
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वर्तमान हिन्दी माषाके सर्वश्रेष्ठ उन्नायक, भूतपूर्व 'सरस्वती'- 
सम्पादक, श्रद्देधष आचाय 
पु० महावीरप्रसाद हिंवेदी 








उपासकोंके दूमनकारी आप €ुवांसा हैं। हे प्रचण्ड शक्तिशालिन्‌ ! हें 
दुलननोंके मुख-सुद्रण करनेवाले ! हेसाहसिक ! भाप हिन्दी-अहितकर 
यज्ञकत्ताओंके छक्के छुड़ा देनेवाले अकाल्य युक्तियोंसे उनके 
सहायकोंके धुरे उड़ा देनेवाले महावीर “वीरभद्र” हैं। सव स्वरूपोंमें 
आप धन्य हैं | आपकी जय ! हो। दयामय ! देव ! हिविदी-मेलेके 
अवसर पर काशी और प्रयागमें मिलनेके बाद फिर आपके दर्शन 
नहीं हुए... .स्वप्नको छोड़कर | स्वजनोंके मोहको त्यागकर स्वर्गमें 
विचरनेवाले |! कमी-कभो सुनहले स्वप्नोंमें झलकनेवाले ! हे दिव्य 
पितर | इन प्रेम-भावनाओंकों स्वीकार कोजिये, इस स्व-जनमें 
आध्यात्मिक शक्तियोंका सच्चार कीजिये, इस कातर प्रार्थनाको' 
सुनिये :-- 
यह मसमतामय, भक्तिमय, 


ले ! स-मन्त्र स्वयमेव | 
प्रिय गाहईँ था वियोग-तिल, 
करुण - 'जलाज्जलि? देव ॥ 
बस ! 
भवदोय--- 
स्नेह-माजन 
गाड़ेय नरोत्तम शास्त्री 
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श्रद्धाअ्अलि 
नन््ट्त्रि लव 

परमपृज्य श्रद्धेय स्वर्गीय माता-पिताके चरण-कमलछोंमें सर्च- 
'ग्रथम सादर अद्धाखलि, जिन्होंने इस लछेखकके शरीरको जन्‍म 
दिया। अनन्तर हृदयकी सम्पूर्ण भक्ति ओर प्रगाढ़ अनुरागसे 
ओी भगवती गछ्भाजीके पाद-पद्मोंके प्रति अद्धाजलि है, जिन्होंने 
नोका-दुधटनामें करीब डेढ़ सो आदमियोंके मर जानेपर भी इस 
कविके “अतिशिशु शरीर! की रक्षा कर इसे पुनजन्म दिया। 
पुज्यपाद गुरुवर प्हामहोपाध्याय तात्याशासत्री-उपनामक 
श्रीरामकृष्ण शास्री महोदय तथा अन्य सम्पर्ण गुरुजनोको 
शद्दा-पण प्रणाम, जिन्होंने विविध विद्याओके प्रकाशसे इस अन्घ- 
कारमय दृदयकों प्रकाशित और संस्कृत किया। उत महान 
हिन्दी साहिद-सेवियोंको सेवामें बार-बार प्रगति-परम्परा | 
जिनके प्रोत्साहन, शिक्षण और सत्सछझसे इस लेखककी हिन्दी- 
सेवामें विशेष अभिरुचि हुई, जिनमें कुछ महानुमावोंके नाम ये हैं :--- 
श्रद्धेय पं० गोविन्द नारायण मिश्र, साहित्याचाय पं० किशोरीछालढ 
गोस्वामी; आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्छ, कवि चक्रवर्ती घं० देवीत्रसाद 
शुक्ल, साहित्याचार्य पं० रामावतार शर्मा, एमू० ए०, बाबू जगमोहन 
चर्मा; कविवर बाबू जयशहूर प्रसाद, पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी बी० 
ए०, श्रद्धास्पद आचाय पं० पद्मर्सिह शर्मा, पूज्य पं० अम्बिकाप्रसाद 
चाजपेयी, म, म. पं० सकलनारायण शर्मा, श्री, पं० जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी, श्री, पं० रुक््मणनारायण गे प्रभ्नति । 
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बड्ालके प्रख्यात चित्रकार श्रीपूणेचन्द्र चक्रवर्ती बी०ए० 
महाशयको भी धन्यवाद ! जिन्होंने इस पुस्तकके अनेक कल्ापूर्ण 
तिरंगे चित्रोंका निर्माण किया है । इस पुनीत अवसर पर उन *** 
काशी-वरणा-तद निवासी, परमपूज्य महात्मा, यो गि- 
वर, श्रीस्वामी विशुद्धानन्द सरध्वती महाराज्की 
दिवंगत आत्माके प्रति भी सादर स्नेह पूर्ण प्रणाम है, जिनको 
अनेकों भविष्य वाणियां हमारे ज्ीवनमें सोछहो आने सत्य ! 
निकलीं, जिनकी स्नेहमय शिक्षा ओर सत्सडुसे इस जीवनका 
निर्माण हुआ। अन्तमें उन “मधुर मूर्तियों? के प्रति माधुयंमय 
हार्दिक श्रद्धाजलि है, जिनके दशनसे'*''जिनके अ-दर्शनसे, जिनके 
भाषोंसे' '* जिनके प्रभावोंसि कई कविताओंकी उत्पत्ति हुईं। सबके 
अन्तमें उस अनन्त गुणमयी “प्रिय प्रकृति! को प्रणाम दे जिससे 
हमें सब कुछ मिला, 

“ज्योत्स्नाये चेन्दु रूपिण्ये छुखाये सतत नमः?” 
का जप करते हुए जिसके खण-प्रभातको देखा,जिसकी रजत-सन्ध्या 
से खुल खेले, जिसकी कुसुमित तरु-बह्रियोंसे रहस्यमय बातें कीं; 
लिसकी अ-सीममें मिलनेवाी सरिताओंका रस-पान कर मव्झुछ 
जल-तरकछूु? को ध्वनिसे 'ध्वनिमय' हो गये । 


विनयाइवनत 


गाड्ेय नरोत्तम शासत्री 


महाकवियोंके महनीय विचार :-- 
“तने कच्चा 
अविदित-गुणा5पि सत्कवि-भणितिः , 
कर्णंषु वमति मधु-घाराम्‌ । 


अनधिगत-परिमछा5पि हि , 
| हरति दृ्श मालती माला ॥ 
“+महाकवि सुबन्धु | 
मे अँः ओः 


याता यान्ति च यातारों छोकाः शोकाधिका झुवि। 
काव्य सम्बन्धिनी कीर्ति: स्थायिनी निरपायिनी ॥ 
“--महाकवि अनन्तदेव । 
अः मै तर 
छोकोत्तरा च “कृति! राक्ृति रात-हथा। 
विद्यारतां सकछ मेव गिरां दवीयः॥ 
--श्री पण्डितराज जगन्नाथ । 
' उत्पु-गल्ले रालापाः क्रियन्ते दुमुखेः सुखम। 
जानाति हि पुनः सस्यक्‌ कवि रेव कवेः श्रमम्‌ ॥। 


“री तजिविक्रम भद्द । 


ँ ऊः कः 
ज्ाको लहि कछु छहनकी, चाह न हियमें होय । 
अयति जगत पावन-करन, प्रेम' बरन यह दोय || 


“श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । 
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थाना याल्लि व यातारों लोका: शोकाधिका भुवि 
काव्य सम्बन्धिनी कीर्ति: स्थायिनी निरश्धयना!। 
“-धहाकवि अप है 0 [- 
है हि कै 
लोकोत्तर च कृति' राक्ृति रात-हया। 
विद्यावतां सकल मेव गिरा दुबीयः ॥ 
>>्ञी पण्डितराज जगन्नाथ | 
 इत्फुछ-गल्ले राछापा: क्रियन्ते दुमुंख:ः सुखम। 
झानाति हि पुनः सम्यक्‌ कवि रेव कवेः अमम्‌ 
“री अिविक्रम भद्द 


रे रे कै 
भाकों छहि कछु लहनकी, चाह न हियमें होय । 
जयति जगत पावन-करन, प्रेम! बरन यह दोय ॥ 


“-क्षी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
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काशी विद्यापीड ओे| 
आर ह्न्दू विश्वविद 
माठेण्ड कक हब बधालियक भूतपूर्व अध्यापक, साहि 
पं० गलिय मरोलम 3.0 की नवत 8 अचल दे 3 
दतिम शाद्या, एमू० आर० ए५ एस 
बढ ५ मई प्ज 


र्‌] # करूण तरक्लिणी # 
(२) 
रग्घ-गहोंम जले हुओंकी, 


जलन” जानते जन जिससे। 
अस्पतालसें आत्ते-ध्वनि छुन, 
सेवा-सहमत मन जिससे ॥ 
समय-समयपर जीव-जीवसमें, 
जिसका आये ज्वार | 
वह समाजका जीवन, हितकर, 
करुणामयथ” का प्यार ॥ 
(३) 
विजित, देशके इस कण-कणमसें, 
जो वह 'करुण!--प्रयाग | 
जिससें गड्ढा यघुना दोनों 
अविरल बहतीं जाग ॥ 
हृद्य-नयन ये करुणा-कम्पित, 
मानें जिससे हार । 
वह 'पीड़ासथ” मिले मोहमय, 
'करुणासथ” का प्यार || 


ढक । 
हल्‍ू+नरं 


£ करूण तरद्धिणी # | 
(४) 
आफतसे अपने पर जैसी, 
कातर करुणा होती है । 
उसकी “गीली स्छूति' जो रखता, 
जिसमें प्रिय-ध्वनि रोती हे ॥ 
जाग जाग उठता है जिससे, 
यह सोया संसार | 
वह वियाद-उन्माद-खेदमयथ, 
करुणामथ' का प्यार || 
(०) 
अन्तर-अन्तरकी पीड़ाको, 
जो अन्तरवासी जाने | 
जिससे छ “गाड्ेय' जीव ये, 
जीवनको पावन मानें ॥ 
ऋरुणामय ही कर देता जो, 
सबको बनकर हार । 
वह अनुभवमय, मिले सिद्धिमय, 
क्णासथ' का प्यार ॥| 


हे 


है) ७ 
के ५ पै | न रू 
बे ०८८५, 


? । #£ करुण तरबद्धिणी # 





शो $ 


“अ फकासी के डदुमार छ- 
( १) 
अब ! उस प्रिय 'कल्पलता' से । 
पवारिजात! विरहित होगा॥ 
वह नन्‍्दन वन तज करके । 
दूर. भूमि. जाना होगा॥ 
(२) 
दिन रैन अलग ये होंगे। 
दिन-रेन अलग रहना होगा॥ 
छुम्ध मपूर--मयूरी को; 
दुख अलग-अलग सहना होगा |! 
(३) 
इस जगसें रहने पर भीं, 
जीवन! से दूर मनिवासी॥ 


प्रियतमके विरह-अनलसे, 
पिघलेंगे,. प्राण प्रवासी || 


# करुण तराजक्षिणी # [०] 


(४१ 


वह---फुलोंकी आंख--मिचौनी । 
बह----तितलोकी केलि सलोनी ॥ 
वह----छिन---छिन, वनसें छिपना | 
यह सब, अब होगा---सपना || 


( ७ )) 


शुक-विर हित होगी मेना । 
झुक, तड़फेगा बिन---मैना ! 
यह ! बगिया? सिसक--सिसक कर | 
इस ! सूंदेगी निज्ञ--नेना॥ 


सदर --देशसे क्या ? होगा। 
असम, ताप, खेद, नितही होगा। 
छे मास, वहां रजनी होगो। 
मच ९ 
छे शास, वहांका दिन होगा ॥ 


] # करुण तरद्लिणी # 
( ७) 


प्रिय गाह़ था !-- प्रण विकम्पित | 

प्राणोंसे दूर. रहेंगे || 
हा ! छिन---“छिन छठपटद करते | 
अब.-----जलबिन, मान रहेंगे || 


(८) 


धन! रिक्त बनेगा रो------ रो । 

ध्वनि सिसकेगी किन---किनसें ॥ 
वह बिजलो” तिल-लतिल खो----खो । 

मिद जायेगी पल--.---छिनमें ॥ 





# करुण तरड्िणी # [ 










3 ए कि कक 


जड़लसें आग लगी है। 
जड़लसें० 
छखुलग----सुलग कर बढ़ती जाती, 
मोहक ज्योति जगी है जह्नलसें, 
जड्लमें आग लगी है ॥ जज्जलसें० 
हत्पछ॒व पल पल बढ़ सिकुड़े, 
विकट हवा उमड़ी है। 
तप्त देह सनन्‍्तप्त चित्त यह, 
ज्वाला” स-जल खड़ी है ॥ जद्गलसें० 
मज्जु मयूर उड़े चकराते, 
चकित चकोर युगी हे । 
फड़क रहा है कीर” ओर हां, 
विकल उरग-डरगी है ॥जड्जलसें 
हरे हरे कितने तरुओंका, 
रक्त पान करती हे । 


५... असल 
कप 
8 लक 


£ करूण तरड्चिणी # 


झुलस-झुलस कर घास फ्सको, 
घधक-धघक जलती है ॥ जड़लसें० ॥ 
थर-धर कांपें “बिल्व” तापसे, 
गिरि-वापी खोली है । 
विचलित गन्धक-गिरिपर उसने, 
तेज कदारी तोलो है ॥ जड़लसें० || 
गल--गल लाख” विविध गडहों में, 
धृत्रमयी हलती है । 
सिहर सिहर उठ रोम खड़े ये, 
धड़कन वह” धड़की है॥ जड्गलसें० ॥ 
अन्तराल? यह जले 'राल” सम, 
तीखी प्यास लगी हे, 
जन्म जन्मसे ध्वंस-कारिणी, 
क्षय-रस मध्य पगी है| जद्जलसें०॥ 
पाहि, पाहि, प्रसु ! विषम अग्निसे 
कबसे हा ! छुलगी है, जहूछसें । 
जड्डलसें आग लगी है, |! जड्डलसें० || 


तर 


£ करुण तरड्लिणी # [६ | 


आऋएण््काः खकऊ 
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( १) 
प्रणमें, प्रिय ओ प्राणोंसें, 
सहृषे छगा पाषाणोंमें। 
उससे निकली “चिनगारी”-सी, 
सलति! बिजलों सी मदकारी-सी ॥ 
(२) 
“चुम्बक!-सो आकषेक थी वह, 
आंधी!-सी वह प्रेरक थी। 
गन्धक!-सी संशोधक थी वह, 
“विद्या'-सो वह बोधक थो ॥ 
(१) 
विधि-निषेध दोनों थे उसमें, 
विधि-निषेधसे पर वह थी। 
पास खड़ी थी मधुर भावना, 
में कातर था, वह कातर थी ॥ 


| 


[ १५ ] # करुण तरकज्षिणी # 


बकुलन्वात्तोलाफ 
छ के 
वकुल ! 


तुम हो एकरड्री, 
(रत्न? से तरुमें जड़े । 
रे 
रसिक-रख़न,-भ्रमर-तपण, 
क्या कहें ? गुण हैं बड़े !! 


पर-- 
हमारे सिर चढ़े तुम, 
बालसे अड़ने लगे । 
डालते ही बस गलेमें, 
। हनत ! तुम गड़ने लगे !! 
गन्ध है, 


पर छिद्र हर चट्, 
अड़् ऐसे हैं कई । 
कोर लगते ही तुम्हारी, 
कान होते हैं खड़े !! 
ताप लगते हो जरा सा, खखने तुम भी लगे! 
संघते ही बस ! यहां प्रिय! हन्त ! तुम चुभने लगे 


छत तन लत ह कक. | 


# करुण तरक्लिणी # [११ | 


88 घायल कोकिल # 
“59 82/हुआआ" 


(१) 


दिन बीत गये गिनते कितने ! 
नहीं आयी बहार यहां फिरसे । 
यह बाग जो खूना हुआ सो हुआ; 
पनपा, न फला, न सजा चिरसे ॥ 
उन व्याधोंकी थोलीसे लुण्ठित हो, 

इसके तरूश्न्द रहे गिरसे। 

पह घायल को किल' देख रहा, 

युग नैन हुए अब अस्थिर से ॥ 


की, 


उस गदिशमें कितने ही विहड्गम, 
बद्ध हुए अवरुद्ध हुए । 
कुछ मोतके चाद उतारे गये, 
निज नीड़! के दाहसे क्रद्ध हुए ॥ 


[ ५२ |] # करुण तरजड्निणी # 
नहीं आयी दया उन जालिमोंको, 
कितने ही यहाँपर 'बुद्ध' हुए | 
इन आंखुओंसे वे घुले फिर भी, 
उनके हिय हाथ! न शुद्ध हुए॥ 
( ३) 
इस घोर निराशामें मी बिजलो, 
पथ-दशेक-सी चमकेगी कभो। 
प्रिय गाह या घायल कोकिलके, 
मनसें जो लगी सो पुरेगी कमी ॥ 
इन दीनोंकी आह दियामय” के, 
दरदी श्रवणोंमें पड़ेगी कभी । 
इन आंछुओंसे सिंची भूशिसें हां ! 
वह प्यारी बहार! फिरेगी कली | 





# करुण वरड्िणी # [१३ | 
ि ल ६५ हे 
छुखन्कफाल यह कफ 


शाम >-+>र.. 
ना हक 45 कं 
न्जजनन तन ननतनन +ओ, ओर : >की ईक- प न्यषनकप-००अरन किनानए “नया वन 
छत... जी पिन अचार 


६८ है .) 


इुख-वबासें आयी वर्षा, 
चिथड़े भी ये भमीग चले! 
मीगे नथन, हृदय यह भीणगा, 
नगर-ग्राम सब सींग चले ॥। 
“भरे हुए' हम उन मेघोंसे, 
भाव खुलाये भर लाते: 
इन्द्रधनुष' से उग--उगकर, हम, 
आज स्वर्य मिठने : :जाते ॥ 


(२) 


रोग-शोकका गजेन-लजेन, 
यहाँ नित्य ही है होता। 
चिन्ताकी धाराएं बहलों, 
दिन दिन दुर्दिन हे रोता ॥| 


[ ५ ] £ करुण तरक्लिणी दर 


कमी जलन, उम्मससमें घुटकर, 
प्राण विकलतासें. सोता। 
सुहृद-वियोग, कमी अति भीषण, 


का. 


बद्धपात' भी हे होता ॥ 
(३) 
नद-नदियां भी उमड़ उसड़कर, 
हमें डुबाने हैं आतीं। 
मच्छर, जोंकें, हवा विदेशी, 
बीमारी नित पफैलाती ॥ 
नहीं सहारा हमें नावका; 
निःसाधन हो दुःख सहे। 
पास खड़े वे क्रर जहाजी', 
दिन--दिन दुर्गति देख रहे॥ 
(४) 


इस वषोसें ही हुलसी” की, 
वह तुलसी, घुरझायी थी। 
इससें ही उस लोकमान्य? की, 
माने रथी उठायी थो। 


अर पक पर 
अत 2 अत की 
20 की अज “अजीज 3 


# करुण नरश्चिणी # | ९५ | 


बार बार बाढ़ोंसे इसमें, 

गांव. गरीबोंके बहते। 
कितने प्राणी हा! स्वदेशके, 
नाम-दोष होकर रहते !! 


(७) 


ईष्यो-मत्सरके हुड़कोंसे, 
द्वार बन्द गुणवानोंके। 
लोस-प्रमाद-मत्त वे छुख हें, 
छुड़े हुए धनवानोंके | 
विपद-ग्रस्त अपठित जनता वह, 
समझ नहीं सकती हे हाथ ! 
किसे ? सखुनायथें इस वषोकी, 
व्यथा-ऋथा 'सहृदय”' असहाय ॥ 
( छे) 
दो द्निकी इस दुनियांमें हां,...- 
हम तुम मिलकर विछुड़ चले । 
हन्त ! अतृघधि दिला” रख सिरपर, 
अन्धकारसें. सिकुड़ चले ॥ 


७ कल के 3... क्‍लफपकटीतीतन मरीजका अली थे अर जिफनाा के ऑल आज 8. ५ वर हरारे /8 ० ,अतोजथ के, ० चलता सिका अर, 


| १5 | ऋः आर लराज़िणा! ६ 


आअउम्ानाशलं चर हँदये ले 

जिस लिसपर नित आश्रित हो | 
रज-कण सम हस आज यहांसे, 
खुद ही चले तिरस्कृत हो॥ 


(७9 ] 
कहलो, जिसको जो कहना हों, 
सब कुछ सुन हम जाते हें। 
क्षमा माँगकर निज भूलोंकी, 
आज भूलने जाते हैं॥ 
वरदानोंकोी ओ शापोंको, 
पुण्योंकी उन पापोंकों । 
आत्मसात कर अब हम जाते, 
संग लिये संतापोंको ॥ 
(८) 
प्रिये | प्रकृति मत शोक यहांपर, 
पीछे करना कुछ मनसें। 
“बिजली” थी चमकी वह पल सर, 
चिल्मम था प्रकटशा जहझसें ॥ 


अप, 


ही ली जॉली कटी ली लत. जल जी घी जी टली जज जी 


#% करुण तर्राड़णी # 


कीं जी बी क.. अरी जी जी 


न नी न ली 


भमीजकर, 
गायें। 


छ 


फिर गाहई प-गगन-ध्वनि सुनकर, 


आओ ! आओ ! भसीज ... 
क्षण भर आज यहां 


कक. 


जाय || 


५ 


हस सहृरा हम उड़ 














बी 


कक | !॥' | ह 


4 (॥॥॥ 
|, ०” हो ५ ॥ 5 


॥॥ 8. ॥/ 
|, 05 ॥! 
पथ 


। 





[ ५८ | # करुण तरद्षिणी # 


/ैट3-री कलम के न्‍न. मनी) के हट)... 








अर या जिटीिह 3. तरीके क्‍ी जज चली कक नलरी कल टीयम जी जनक 


अऋनका उंजेडन-कनो 


जम सम शनि न पी कन पन पट पा न चीन पु ६: / 
अ्अताक/द प्रसव पार वा ५ पट ए दान र-पन्‍मपटी सकल + तप 


कर वए पल धदअ पक २ापा५2 चाप मम 4०2 &काउटरापयाक्र रा 
न ब्ज्प्फू कम 
प्र 


हि अजनीषि- ही ट 5 अं. 5... 








(१) 


भरी हुई हैं बड़ी हसरतें, 

मनसमें, नहीं ठिकाना हे। 
किन्तु न जाने कब किसने हा ! 

कहां यहां सर जाना है ॥ 
धनकी, यढाकी, रमणी-मणिकी, 

खुतकी, खुखकी इच्छा है। 
इच्छामय है चित्त कहें क्या? 

कैसी ? कैसी ? इच्छा है ॥ 

( ५२) 

क्णभर भी यह चज्चल मानस, 

इच्छा-रहित नहीं रहता । 
कहां कहांकी व्यथं विषयकी, 

इच्छा-नालीसें. बहता । 


# करुण तरक्षलिणी # [ १६ | 


औ ४ न 3जर अली अिक 
ज् जरीओ ० आज 


तुच्छ तुच्छसी बातोंमें बह्म, 
घंटों यह पच मरता है। 
जीवन-रणमें पीछे करके, 
वात्नु-कार्य यह करता है ॥ 
(३) 
स्वयं सोच कुछ ओर करो नित, 
चित्त ओर ही सोच करे। 
स्वयं 'समुन्नतिः--हित कुछ सोचों, 
सन उधेड़तुनः और करे ॥ 
प्रिय गाहुंय!ः कार्यक्रम निश्चिचत, 
जो, हो, द्रत उसमें लगना | 
उनन्‍्मन'* 'उन्‍्मन रह करके बस ! 
“मन? की गति लखते रहना || 





[ "० । # करुण तरक्लिणी 


ह/ अरावन्हका बह के 


(१9 


चढ़कर तरज्ञ सिरपर, 

यह लोक-चित्त हरता । 

कोमल, खिले, दलोंमें, 

पावन पराग भरता || 
इस मनन्‍्द, तर, हवामें, 
मकरन्द-कान्ति करके। 
अलिवृन्दके बहाने, 
अरबिन्द घोष! करता ॥ 


(६२) 


कमला-प्रसाद.. पाकर, 
अरविन्द झूमता हे। 
छुख मज्जु देख जलमें, 
प्रिय पत्र चूमता है॥ 


से आम ३ न आज कि ली भर मनु 


# करुण तरक्लिणी # 
सोरभ सने हृद्यमें, 
छिन छिन उमंग मरके | 
कवि-बृन्द॒ दशेनोंको, 
“हरि! हाथ घूमता है॥ 
(३) 
लम्त-पुज्ज दोहता हे, 
रवि-रद्धिम जोहता है। 
सिकुड़ा हुआ तपस्वी। 
मन भोर मोहता हे, 
खिलकर दिनेश-करघर, 
मधु मज्जु नेन भरकर। 
देखो, ! मणालिनी से, 
“अरविन्द” सोहता हे ॥ 
( ४) 
बक छोड़, हंस-मनपर, 
अरविन्द यह चढ़ा हे। 
सरमें छुगन्ध भरकर, 
जल-बाल यह बढ़ा है ॥ 


[२१ ] 


# करुण तरज्षिणी & 


8 
कि 


3 जिडिआडिआ बज 9 अजकओनड >> 5 अऋन 


फनी 5 अ तिमाओ%े ही मा नि लोक लो डिलडल ऋज आह 


के कक # 


साधु-सेवा, 


गणका प्रचार करना | 
अर विन्दनेत्र से 


खल-त्याग, सा 
अरविन्द यह प 


आल 


ढ़ा है ॥ 





[ २३ | 


न्‍ >_ जा उलट 2 ही अनिल अत 





मत-भेदसें भूल गये: पथको, 
“ जल-दस्युओंसे अब पार नहीं। 
सब साथी हुए अ्रम-क्लान्त प्यहां, 
तथ्णों में मी तेज प्रचार नहीं ॥ 
' * सजबूरीकी: “हालतसें हैं गिरे, 
इस पार नहीं ...उस पार नहीं । 
मझधारसें नाव पड़ी हे प्रभो ! 
पतवार नहीं ...एतवार नहीं ॥ 


चीफ सर इुतलर००--- 


अक 
(२४ ] # करुण तरक्षिणी % 
कण कारिल का करी पक किक का) कल पड सके ३७ पिक्र गिर बह अहीगफटी जहा कह ऋरिय आ के कब ली माह 2 एक करी की जम प्रतीक चरीएत आती कक पर हम ये हर की पटक 


लिन करी अीजरीकीयरी नबी जी करी जी जी वी जनी करीब पी जी पति लर जज की बन -0 3न्‍ीपजीजनी नी जीजा बरी अति री करी या ८८ नाक, 


सिर दिन बाद... मिलन 


बहुत दिनोंके बाद आज हम, 
तुमसे मिलने आये हैं। 
तुमपर बोलती ...तुमसे छुनने, 
कुछ गुनने हम आये हें॥ 


प्रिय ! तुमसे उस...उस अतोतकी, 
कथा सरस छुनने आये । 
निजपर बीती ...करुण-कहानी , 
तुम्हें सुनाने हैं आये ॥ 


अड्डू २ निकला था आश्याका, 


प्रेम-चारिसे पनपा था । 
जगको निष्ठुरतासे झुलसा, 
उसे दिखाने आये हें।॥ 


3 पक अजह 


# करुण तरद्षिणी # | २० 


708, है ४.८ २७० ६. अली की 5, है ७, अटल आओ आय रत ढ5आ तल एक न्‍ल 3ह5ज5 6 3न्‍ 55 आओ आधा 5 #3./ 5 अत क अहकम ७ का5 माओ टऊ औछ + ५, अं 
बट 


अभिलाषा'-सी खूख गयी वह, 
ओोस”ः हृदयके पछुवबपर । 
“(्ग?” पड़ा उसका: धृंधला सा, 
उसे मसिदोने आये हैं ॥ 


इस मानससें मौन मग्न हो, 
“चिन्मथ” लखने आये हैं। 
प्रिय गाह़य' प्रेम-छुक्ता हम, 
जगमसें चुनने आये हैं ॥ 





8 का अत पा डक 


[ २६ | # करुण तरड्रिणा # 


औ 5४४ ४औ जल यह 3 / ड़ 5 तिल 3४ । फट 3क निज जम ५ ही. 234१५ ०राजिकरी 3. किन जता १ कमी वन 3पल्‍मान री कि न्‍त थे. हक थे का ली पिन 2 की आर 


% ऐसी थी के...बड़ियाँः # 


“ब्छ2_ >-+-9 4-45... # कट 


ऐसो थीं वे. ..घड़ियां ! 
अचलछा भी यह चल” सो थी तब, 
ऐसी थीं वे. ..घड़ियां !! 
जिन घड़ियोंमें नदी ओर नद, 
एक हुए तज कड़ियां । 
ऐसी थीं वे...घड़ियां ॥ 
जिन घड़ियोंमें जगीं वृष्टिसे, 
गगन-धरणिकी स्छतियां ! 


सोेप्च! देखते पुलक-चित्र तब, 
पीते “किसलथ!? कणियां ! 
अन्तरड़ मय आत्म-मिलन सी, 
(३ के 
सुधा - स्पशा - धोकनियां। 
ऐसी थीं वे घड़ियां !! 


# करुण तरद्लिणी #% [२७ 


टकराते थे “बिल्व!ः पासमें, 
वनमें. विहंसी मणियां । 
चल 'अचला/पर चलित मेघ' वह, 
घन ... . . धन घारावलियां ! 
ऐसी थीं वे घड़ियाँ !! 


पूर पूर कर, सरिता-सागर, 
घोरें :--. घुक्तावलियाँ ! 
प्रिय गाड्ेय' गिरा सी खुरमित, 
सुदित कुसुम वन-धलियां । 
ऐसी थीं वे घड़ियां !! 





[ २८ ] # करुण तरद्धिणी # 


पर ७४ ४ % ही ली मीडलीी करी फिजरी भजन तट बलीओिनरीलिजजरीजजतर 6५ ली ढीज 2० टी5 ली) व> 52५0० 
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आशक्आंकी हत्या 
( १ 9 
“बिना खिले ही छुरझाथी वह, 
५) कलिका एक पुनोत सरस। 
(| गड़ी हुई इस हृदय मध्यमें, 
| कभी कभी चमती बरबस ॥?? 
यह कहते ही इस तख्वरके, 
ह लता - पलक - पछुब झपके | 
है/ कोकिल! की दुखिया आंखोंसे, 
व द्ृततर........दी. आंख दपके॥ 
( २ ) 
फिर 'भी तसख्वर हृदय-व्यथनसे, 
प्रकदा........अन्तबेन्द्र-अनल । 
भस्म ! हो गया भाव-वृक्ष वह 
भस्म! वहांपर हुईं विकल ॥ 





८ 


(/ 


(७07 %75 





करुण तरघ्लिणी # [२६ | 


निज जमा न भीम अमर सर हो बला 20000 0 (िि/ >> सी सा जा 


उसी मस्मसे उमड़ी झर झर, 
कलिकाकी करुणा-सरिता । 
बहे भाव सब जलमय होकर, 
जली हुई वह “तृषा?? चिता ॥| 
[ उह .2) 
केसी कैसी आशाएं थो ! 
ग्राम-बासियोंके मनसें | 
पर, इस भीषण जल-प्रवाहमें 
हन्त ! बहीं वे सब क्षणसें ॥| 
( ४ ) 
पुत्रार्थीदी उत्सुक बाहें, 
झत्यु बाद भी उठो रहीं । 
माताकी मम्ततामय आंखें, 
शिक्षु-द्ान-हित चढ़ी रहाँ॥ 


( ७ ) 


अर्थीकी उत्कद उत्कण्ठा, 
अथ-हेतु ही लगी रही। 


हट 
... है 
है ल्‍+त >रे 


+ 


प्र 
प्रीति 


# करुण तरक्षिणी % 


हर अ' 8 बसे अरे के पटपिजं ही जिन फिनीओिजटी: वि विनीी जी बनी जी की टी फिी जन बा | जी जा जटीजल फििमीजी बल जल्‍ल पा 0 


93] 


मोकी “प्रिय”? से प्रलोसमय, 


ते अ-पूरित जगो रही ॥ 
( दे ) 

पठनाथोंकी पठन-पिपासा, 

व्याकुलतासे बढ़ी रही । 


पलमें ही पर, देखा सबने, 
मोत वहांपर चढ़ी रही ॥ 
( ७ 9) 
कीति-कौछुदीके . चकोर'की, 
किसलयपर अह्डित बातें। 
बरसोंकी वह कठिन साधना”! 
बही एक दिन कर घातें।॥ 
( ८ 9) 
दक ! दक ! हो गया हृदय वह 
नन्‍हा-सा कोमल उसका। 


आदाओंकी इस हत्यापर 
रो. ..रोकर “नम! सो सिसका | 


# करुण तरद्िणी # 898 | 
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५. हे. 2 


उन्नति-उन्पसुख पारिजात”ः तहू, 
उगा वहाँप था हुलसाथ। 
कुटिल कंटकोंकी करनीसे, 
पर, न पनपने पाया हाथ !! 


( १० ) 


लता-गुल्मके सहित बहा चह, 
रहा, न बाकी नाम-निशान | 
सडद़़् बहे पक्षी भी कितने !? 
आशाओंका कर बलिदान ॥ 


६ १ ,) 


आशाओंका बघ-स्थान यह, 
यहां न आशाएं करना। 
यहां निदुरता-नदी लहरती, 
मत हुलास मनसें मरना ॥ 


[ ३२ | #% करुण तरह्धिणी # 


अर मं ह. # पका के का के के के ४ फजर कमी कक ही, री हक री लत बच मा अं नी 5 हज आओ आह 


( १२ 9 


यही खुनाती 'सनसन' ...करके, 
हवा यहांकी पागल हो। 
इसी लिये रुक गयी “कलम” यह, 
जीम”ः कटाकर घायल हो॥ 





है ४४५० टीन पा जल री जिलरीफ नर _टीय टी अर रच जग. ७५५. किरलन्‍ बह चर का 


ल्ज्ज्ल न  ््््््स्स्न् का 
््जसझअझि 


्श्््््न्् 
््स्न््स्य््ा 


ज्चश्/|प च् सटपिओफता 
््जसझअझि गत हर 
प््ज्््स्््च्स्््ओ॥ ५ 


्क्स्ल्स्लल्स्नननसन्न्> 
; ॥#ह 2 कस, हट फजने 





% करुण तरजक्षिणोी # [ ३३ | 


जी जी जा जज 


श्रत्तकाः इहान्ल्छर्कः शाकित 


( १) 


घरा ओर आकाश दोनों मिले ये 
मनोंकी म्रनों मेल धोके नहाके । 
इरतकी अनूठी अहो ! आज शोभा, 
यहां छा रहो है, वहाँ छा रहो हे॥ 
( ४ ) 
नहीं कास, कापोस ये पास फूले, 
दारतकी नयी सब्ज धुसकान! ये है। 
अति स्वच्छ, घमोठे, बहे थे न सोते”, 
सलोनी दर्तके जगेः भाव ये हें॥ 
| हो.) 
ऋलाधर” नहीं, कान्तिशाली गगनसें। 
दरच्चन्द्र-मासक दारत्‌ का सखा हे॥ 


[३४ |] # करुण तरद्विणी # 
न आकाश-गड़ा, न ये तारिकाएं। 
दरतकी हे शय्या, बिछो हैं बे माला ॥ 
(४) 
नदी हैं, चमत्कारिणी'''घीर शिष्या। 
शरतकी लताए', भरी लेखनी” हैं॥ 
हवा कोमलाउड्डी 'कला! हे दारत्‌ की। 
नशा करनेवाली “निशा हे शरतकी ॥ 


35 « ० आज. 
23032 बिक $ पा नशा क का 
जला ह १... 
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फल ५ आल कालीन ०4४ ५.०५ "पक खिल कि, धर 





हा /ेकमर१ ० तकत ५७० कामनन्‍्न_ 


हक एक 
# सुक बाजाकाः जामरण # 


->»5 9४2 5८८: 
फफिमराादमाद्ाल्ााददपप्राशक हनन पु )००--८०3० मेक “५०००7 हा 
व्य्ड5 छुडट5 


भूमिसें छुछ यहां पर हम थे, 
सदा मंडराते ऊपर गम थे, 
उन्‍नतिके आसार बहुत कम थे, 
फिर भी ...साहससे|सिर आज उठाते हैं ! 
अश्ूत जल पाते हो अमर! बन आते है ! 
अम्त जल पाते ही अमर? बन आते हैं || 


एकसे हम अनेक हो जाते, 
बोज हैं गात शत बीज बनाते, 
फूलते, फलले, बढ़ते जाते, 
जाग कर बिहगोंसे हम जगत जगाते हैं ! 
अम्ूत जल पाते ही 'अमर” बन आते हैं || 
अमूत जल पाते ही अमर” बन आते हैं || 
कीट-रिपु कुतर ...कुतर दल तोड़ें, 


झालिनी' फूल छोन ले भोरे, 
हवा वह 'केदी'-सम झकझोरे, 


[ ३६ | # करुंग तरद्धिणी # 


फिर भी आंख्‌...पी यहां गम खाते हैं । 
अमृत जल पाते ही 'अमर' शन आते हैं|! 
अम्मत जल पाते हो अमर? बन आते हैं ॥ 
पेड़ बन, पछुव-पतझड़ देखे, 
फसलमें सुफल-कुफलके लेखे, 
मोन हो, सुनि-सन-तस्वसरेखे, 
सत्युको, जीवनको हम रोज खिलाते हैं ' 
अम्त जल पाले ही 'अमर' बन आते हैं ॥ 
अम्नत जल पाते ही अमर” बन आते हैं ॥ 
अमिट हैं, मिट सिदकर भी ऐसे, 
अलख हैं, लखे हुए भी बेसे, 
अदल हैं, गाह्ेय!-वचन जैसे, 
जहांसे आये थे, वहीं मिल जाते हैं। 
अमृत जल पाते ही अमर” बन आते हैं || 
अमूत जल पाते ही 'अमर” बन आते हैं | 





१७.# 05 आओ 


4 द्ड 44 किक ! यदि तु स्द की पे 
फाइल «रच चाह हुच्छू बह हु: 
2 


पोड़ा. .. प्रिये ! 
घदि तुम्हें मी हो ! 
तब घिज्ञलोके तारों द्वारा, 
कुछ ध्वनिज्ञान हमें भी हो ! 
पीड़ा ...प्रिये ! 
यदि तुम्हें भी हो ! 
अचल उदासी, अश्लु-निश्वेरी, 
निसदिन ध्यान तुम्हें भी हो ! 
तब दोसोंके मध्य. ..मध्यमें , 
प्रणय-गुसान हमें भो हो !! 
पीड़ा ... प्रिये ! 
यदि तुम्हें भी हो ! 


[| ३८ | £ करुण तराषज्जेमी # 


मिलन-उपाय-कल्पना मीठी, 
जहर' वियोग तुम्हें भी हो ! 
तब मूच्छोके बीच बीचमें, 
कुछ छुख-भान हमें भी हो !! 
पीड़ा... प्रिये ! 
यदि तुम्हें भो हो । 
तीत्र-विकलता, घति-असफलता, 
निज-जन-मान तुम्हें भो हो। 
तव गाड्लेय!-सांस हैं बाको, 
पह अनुमान हमें भी हो ! 
पीड़ा 'प्रिये । 
यदि तुम्हें मी हो | 


न्न्म्स्मस् 9-8०... 





हि के 8 
5 
स्पा | नन्म्ब््कोँ 


| ऑ हक 
# करुण नराज्जणा # | 


करा फ्िय क्र कह आया 


मेरा प्रिय विराग वह आयधा। 
सरल, विमल, निसवृह,हितकारी, 
छुहद नयन ...सर आया। 
मेरा प्रिय विहाग वह आाया।॥ 


दुख-कांदोंसे छिे पेर ले, 

सकरुणग गान खुनाथा । 
राग रागिनी-सहित राग को 
जिसने साधु बनाया ।मेरा ० 


फेक लालसा' छुरकझ्षी माला 
माया-जाल हटाया । 
गत-पथकी अलसफलताओं पर, 
गो--शोकर छुसकाया ॥मेरा०॥ 


की >८ 
| ४० | # अरुण तराड्भरणों : 


5 # जी लत 3 ही न ५ री ऋे जीती बज जम नी की जि धऔऑॉि क्‍न्‍ा क्‍हा। अर बन उमी हा. 


पीकर, पीड़ा--साध--उदासी 
जिसने वह गम?” खाया | 
इंड्जित सा, अभि लाष, प्रेमसा, 

अश्रु-वेगला आया॥ मेरा ० 


यूर्णदाम परित्पत दिव! सा, 
सुमति - सुधा ले आया | 
परम शान्ति गाड़ेय' सिद्धिसी, 
द्व्य ज्योति जो लाया। 
मेरा प्रिय विराग वह आया! 


ग ऑक <अक-- 








है) 
वरीः सं! निकलीं तारावलिय 
खिली थीं कोमल-कोमल कलियां, 
मिलीं छुमनोंसे मज्जु तितलियां, 
5८ |] 


'एत! बस ! बीत गयी वह हन्त ! 
हुआ उन दृदयोंका हा ! अन्त ! 
दिखा फिर नया दृदय अत्यन्त | 
दिखा फिर नया दृददय अत्यन्त || 
( ५२) 
हृदोंके हृद्य-कमल खिलते थे, 
“/दिवाकरः सित छबिसे मिलते थे, 
क्रिया ओ बोध सह्गभ चडते थे. 


हा ह। र्ि छ्््ण का 4 7 
। हर । # अरुण तराह्ुणा # 


बस ! फिर पड़ा झत्युका पाश । 
क्षणसें,, बदला यह आकाश | 
दिखी वह रजनी क्षोण प्रकाश । 
दिखो वह रजनी? क्षोण-प्रकाश || 


(३) 
सुमतिपर छा जाती जब बदली”, 
हृदयकी सरिता होती गदली, 
चाह जब तमसे हिल भिल बदलों, 
उसो पल, चमकी नभमें बिजली, 
दिखी फिर विमल गली कुछ घुंधलो, 
तिमिरसें, जगी ज्योति अति उजली | 
तिमिरसें, जगो ज्योति अति उजली ।) 


( ४) 
व्यानसें, प्न्न यहांपर सन था, 
पोगसे, सन्‍तत संघत तन था, 
रागसे रहित, अहित, वह बन था, 


हे गज 
ल्‍्र 
है ्पन्‍मन्पछी 


£ करुण तरद्िणी # [७ 
रागिनी” आयी बस! श्रुति-पास, 
रागमय करती हिय प्रति. ..व्वास। 
मिले थे, रजनी ओर प्रकाश | 
मिले थे, रजनी और प्रकाश || 
(७) 
ये हैं, एक एक पर निभर, 
यहाँंपर आते ' जाते द्रुततर, 
इन्हें बस ! देखो, 'दहोक” बनकर, 
इसीसे उज्ज्वल आत्म-विकाश | 
डरो मत ! निरखो! यह आकाग। 
इसीसें रजनी! ओर प्रकाश! ; 
इसीसें रजनी” और प्रकाश? | 





पक च्ु हु आ हैक हि 
; छठ ! » करुण तरह्चिणी # 
कक जा 


अजीत छा 
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( १) 
मेरे सनका चिर आकाडिश्त, 
मुदभय, शानत तपोवन हो ! 
निरमेल, सुन्दर, सजल, सफल नित, 
सहदय - बुध - जन - जोवन हो !! 
( २) 
प्रकृति-अम्ब' की सुखद गोदमें, 
सहज समाधि लगाऊ' में। 
मां! की लोरो'के उस सुखसें, 
जहां जन्म - फल पाऊं में ॥ 
] 
प्रवचन ओी स्वाध्याय, यज्ञ ब्रत, 
जिससें होले हों अविरल। 
सोचा! जगे, जहां पर सोथे, 
मोति, दंष, इष्यी, प्रतिपलछ || 


£ करण तरक्लिगी # | ४5 : 


2 बज जज जीच जिम तिलक विज आन जी आज आन का आम 


( ४) 
स्वर कष्ट भो सह ओरोंके, 
हितकर कार्य जहापर हों | 
'ऋशणा देवी! के वाघ्पों से, 
जहाँ इखी छुख-जल-धर? हों |) 
( ७ ) 
जहाँ निराश डदासी' सो झुक, 
छे...उपदेश छुदित हो दरस। 
सकरुण-हृदयों की गतियों से, 
जहां गरीब भरें छुख-इवास | 
( हे ? 
आओ तत्सत? की ध्वनि मज्ञुल, 
सुख-दायक हो नित्य जहां । 
सबको सवोधिक प्रिय हो वह, 
'उननलततर” साहित्य जहां ॥ 
( ७9) 
बाह्य शान्त हो, शानन्‍्त गृहान्तर, 
पश्नु-पक्षी हों शान्त जहां! 
बचन शजानन्‍्त हो हृदय दान्त हो, 
आत्म देव? हों! दधानल जहां || 


न तह >3++लतज-++ 
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9६ | # करुण तरज्ञिणो # 


४७७ 4२, 
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53 ह॥ 


आंखमे के फ्रॉमियाकी 
मकातयएत ! 


24 ॥४-३- 


/3४८६ 


[6] 
ञआरही 


आ रही हैं आंखमें थे, 
प्रेमियों की सूतियां!।! 
सुन रहे हैं कान! सचझुच, 
गीत को वे पूत्तियां॥ 
कुछ क्षणोंसें हो हसें मिल, 
मोह कर वे घर गये। 
शक्ति थी केसी? गजबकी, 
वे अनूठो युक्तियां॥ 
छ रहे हैं हम हृदयसे, 
माव-सुम उनके यहां। 
सुंघते हें 'छुरभिः उनको, 
गा रहे हैं सूक्तियां। 


मत #*5, 
£ करुण तरड्लिणी # 


[ ४७ 


कह ५. ७. ही. जी प०न्‍रीकज 


आल' सो गाड्डेय की वह, 
स्तुति करे आवृत्तियां। 
चिहुक उठती हैं अचानक, 


चित्त की ये बृत्तियां।॥ 


आ रहो है आंँखसें 


प्रेमियों की चूत्तियां॥ 


अभी + पी बी _ मे . आकर हल 





५... स्लिि-अणोँ 


| ४८ । नह फरग नरज्िणी ३८ 
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+ दौहीः हसिण-हशिफियां 
हृवा-तीः दो हस्णिल्हारिणियांः 
द“््य>०<0--४+ 


हवा-ली दोड़ीं हरिण-हरिणियां, 
दूषित, लुभित, खुख-खियी, चकित-सी, 
सग - मरीचिका - ऋलियां, 

हवा-सो दोड़ीं हरिण-हरिणियां। 


वेग-क्रिया-सी महावेग को, 
उछली अहो ! 'बिजलियाँ, 
खाई - खन्‍्दक - गड़हे कर दोले, 
लखें न कमल - नधनियां । 
हवा-सी दौड़ों हरिण-हरिणियां ॥ 


ललचायी सो, फुसलायी सी, 
चलीं वाघना - वलियां, 
विविध बांधनू बांध बांधकर, 
खोल रहों हिघ-कड़ियाँ, 
हवा-सी दोड़ीं हरिण-हरिणियां। 


२0०० जर न. अतीक ताक ऋण... जी अउभि,र अरमान रच बह क है 


# करुण तरघ्लिणी # [४६ | 
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प्रिय गाड्ैय” गणित - विद्या-सो 

नो - दो - ग्यारह - गतियां। 

दीछ 'मनोरथ-रवि' से चालित, 

लपकीं, ललित  घरणियां। 

हवा-सीं दोड़ीं हरिण-हरिणियां ॥ 
जहां मनोरम 'उपवन” समझा, 
वहां ताप की गलियां। 
मिलीं, उन्हें बस! 'ल/की लपें, 
फूली न मन की फलियाँ। 
हवा-सी दोड़ों हरिण-हरिणियां॥ 


समझा था जल जहाँ, वहांपर, 
मिलीं तप - रज् - कणियां। 
हन्त ! अ्रान्त-मन-नथन श्रमायी, 
जलीं, वहां एफुलझड़ियां । 
हवा-सी दोड़ीं हरिण हरिणियां॥ 





[ ५० ] नें: करुण तरज्धिणी # 
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रागमय ! ऐसा दो अनुराग ! 
“स्ड्िल्ट है पयईदुव 2 


रागमय ! ऐसा दो अनुराग ! 
रंग जाये जिसमें तन-मन सब, 
बंधने. आध . विराग । 
रागभय ! ऐसा दो अनुराग ! 


अरुण-अरूण उस स-करुण-टगसे, 
टुंग से भरो पराग ! 

देख देख कर ही जिससे में, 
रंग दू, जग को जाग ! 
रागमय, ऐसा दो अनुराग ! 


निज-परकी छुघ रहे :न जिसमें, 
क्र सध॒र स्मित बाग? | 
तुम्हीं दिखी, बस! जिसमें प्रियतम, 
इस से? का हो त्थाग ! 
रागमय, ऐसा दो अलनु॒राग ! 


# करुण तरज्धिणी # [| ५१ | 


व, परी १जरी पलटी फनी परी टीपिलकी अली बरी करी ली री जी री १०००१ 


वेहोशीकी गेस' सदृदा जो 
तुम पर छिड़कू नाथ ! 
फिर तुमको अपना छू, पा रू; 
और जगा रू; “भाग? ! 
' रागमभय, ऐसा दो अनुराग ! 


जहर 3जन पर ऋ जा हतह 00० ह0 हज, 8, ० + रन का कक ढक जन. किक जी. आ तकिओी की का. उ्का “0 3# "कि 





मय-सड्ोच, पन्त्रणा भागें, 
खुल कर खेलू फाग । 
प्रिय-गाह ये! तुम्हारा हो यह, 
तुम हो मेरे भाग ! 
रागमय, ऐसा दा अलुराग ! 


>नन्‍-छ न छिनिन-+ 





[ एर | # करुण तरज्षिणी # 
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] 
सत्तः और कविध्यंस 


८ 


जगा थीं जिससें ललित कलाएं, 
बसी थीं चंचल वे चपलाए'", 
जहां ध्वनि! लेती नित्य बलाए हर 


स्थान वह मिद्दीसें मिल आज, 
रुलाता किसे नहीं निव्याज ? 
यहांपर दो द्न'का बस राज ! 
यहांपर दो द्निको बस! राज ॥ 
हमें अब भूलें पुरकी गलियां, 
मिली थी' जिनमें 'ुक्तावलियां? 
सजी थी फूलोंकी प्रिय छड़ियां, 
दृरुय वह बदला जैसे कंस!। 
किया सब शासक ने विध्वंस । 


उड़े, अब मानस” सरका हँस । 
उड़े, अब 'मानस”-सरका हंस | | 








# करुण तरह्लिणी # [ ५३ | 


जी फरीयएरीज ताकरी जी री >२िकि लीन करी की वमीकनी कही ही ५४% 


आह ! वह 'कनकमयी' सी काया, 
मुझे थी, जिसपर मसता माया, 
यहाँ में, जिससे खिंचकर आया, 
अभ्िमें दुग्ध! हुईं वह हाय ! 
हृदय यह रोता है असहाय। 
हाथ! सें केसो? ध्वनि निरुपाय। 
हाय! सें केसो? ध्वनि निरुपाय। 





[ ५७ ] # करुण तरज्ञलिणी # 


टला बी ले ढक 25,८5७ /७/ 


अहो ! में आज उदासी आतयीः। 


“६०6४० के००---- 


अहो ! में आज उदासी आयो | 

में मनपर, में तनपर, झुखपर, 
में नयनों पर छायी। 
अहो! में आज “उदासी” आयी। 


में समाधि, में विद्व-पहेलो, 
बुझी हुई में बाती। 
मे मौनी हूं, में बेखुध हूं, 
मे नहिं इअत्तरदायी ॥ 
अहो! में आज'उदासी? आयी।॥ 
सेख गयी अब ओस” कमलकी, 
सेख गया यह कोश 
इसकी सूखी 'पंखुरी हूं मे 
में गूंगी... ... दुखदायी । 
अहो! में आज उदासी आयी।] 


# करुण तरद्धिणी # | ७९ ; 
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में गत-स्खति हूं, में विस्ख॒ति हूं, 
में आशा घुरझायी। 
में चिन्ता, में हार, झिझक मे, 
मे' अदक्ति”- सी छायी। 
विरह-वेदना-सो, पगली सी, 

बेहोशी” - सी स्थायी | 

करुणा-कूछा “गाहु थ!-गिरा सी, 

मे” स्घति - मध्य समायी। 

अहो ! मे' आज 'डदासो” आयो। 





# करुण तरड्धिणी # 


आल 3 आ/6ं 3 कट कल 





यदि हम घन बन जाते आज़ ! 
तपे हुओं को शीतल करते, 
भरते सर! दल साज, 
यदि हम घन बन जाते आज ! 


छीज...रहे उन प्रिय इवासों में, 
घुल मिल ... देते ओज। 
उन केशों की धूल हृटाते, 
शोकर-पछुक्ता साज ॥यदि हम०॥| 
दलित, दीन, तृषितोंके पुरमें, 
उड़......उड़ कर दे नीर। 
द्रुत॒ तर उनके तरूचछुरि-दल, 
सरसाते निष्योज ॥यदि हम०॥ 
असहायों”? पर “बम? बरसाते, 
जो अति क्र जहाज। 


# करुण तरद्विणी # [ ५७] 
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इंजिनमें जम उन्हें गिराते, 
कर शीतल हिम काज ॥यदि०॥ 


ललित लताओंको जो नोचें, 

वबरवस मसलें फूल । 

. उन अकरुण नर-पशुओं पर हम, 
तुरत गिराते गाज॥यदि हम०॥ 


खारा जलकर “मधुर प्राणमय' 

हम उपजाते नाज । 
पुलकित कर एथिवीको प्रतिपल, 
सरस देखते साज ॥यदि हम०॥ 


प्रिय गाहय' - दमक दामिनि की, 
लखले 'अलख” - समाज । 
नवल-पुरातन नद-नदिधोंको, 
देते तुरत स्वराज ॥ 
यदि हम घन बन जाते आज ! 





[ ६० ] # करुण तरक्षिणी # 


है चआ 5४० अजऊज बा पट आन था कल 





पास दिखे, पर, दूर रहे जो, 
में वह 'क्षितिजः नामका देह | 
ध्वस्त हुईं, जो ध्वनिमें सोथीं, 
में उन संस्कृतियोंका होष ॥ 
ललित, भयंकर, विविध रागमय, 
में हूं, शहर! का वह वेष। 
दीघ - भावना - तड़िताओं का, 
में स्व॒र्मय अदूसुत 'आवेहा? ॥ 
(२) 
दुनियांके छल-छिद्ोंसे ज्ञो, 
ऊब उठा, में वह उच्छचास । 
स्वाथमयो भिन्नोंकी मतिसे, 
विचलित जो, मै' वह विश्वास | 





# करुण वर ड्रिणी # [ ६१ |] 


जीन का नी कण, 


बड़े बड़ोंमें तष्णाकर जो 
उस अतृप्ति? का में हूं इवास। 
नववसता! लख लख 'भावोंकी, 
कम्पित में, वह चकित प्रयास || 


(३) 
जहां प्रमोद-लहर” लहराती, 
उस बगगियाका में मधुमास। 

खिंचे ...खिचे अलि'से आते जो, 
उन नयथनोंका में उछास ॥ 

में मुद्मय, रसमय 'रसाल?-स्थित, 

उस कोघलका कण्ठ-विहास । 

कलियां खुल खिलती हें जिसमें, 

मे उस ललित लता! का हास ॥ 


(४) 
भ्रकुटि बहु जब यह होती हे, 
चन्दन” मी: तब गरमाते। 
नीति-चक्र जब चले हमारा, 
परम चतुर भी चकराते॥ 


[ ५८ | # करुण तरक्लिणी # 
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» जीना हो मरनेकी केयारी 
| "फट पेपयईुघनल-- 

; के, 

रा (१) 


जीना” यह, दुख-मंजिलका, 
जीना? है, खटका इस दिलका। 
जीना? है, पातक - पट - सीना, 
जीना! है, आज जहर” पीना ५ 
(२) 
जीना? फिर...फिर खझतिने छीना, 
हे चिर जीना, अति चिरसे छीना । 
८ जीने सें ये रोग लगे हें, 
१0 जीने में दुख - भोग जगे हैं॥ 
(३) 
जीना है, छलमय ऐसयारी, 
जीना है, आज दगा भारी। 





# करुण तरद्िणी # [५६ 


हो २ तह ५ मत ६5 ३ टी ििटीप्जली पट ली जी | 





धनी 3०७ पटल अली जी बढ 5 ला धर हा 5 ढध१जी3,ढीिय लीक 5ध5ह ये. 


जोना, पर - धन - सम्पद्‌ हारी, 
जीना है, कुटिल-कला चारी॥ 


(४) 


जब त्यागें, मनसे यह जीना, 
तब समझें, सेचा-त्रत जीना । 
जीना हो, वह जन-हितकारी । 
जीना हो, इश-स्मरण कारी ॥| 


(५) 
जीना हो, इस मनकी रखवारी, 
जीना हो मरनेकी तेथारी । 


जीना हो, नित कमेठता भीना, 
जीना हो, बस ! जन-मसनसें जीना ॥ 


--क%४7२७०२४६४:०-- 





[ ६२ ] # करुण तरक्लिणो % 
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हम रोते जब, रोते जड़ 'भी 
हम हंसते, तब जग हंसता। 
प्रेम-भरी जब यह दृग? होती, 
जगत ॒प्रेम-रससें बहता ॥ 


(७) 
हम निधन हों, था हों धन-पति, 
साधारण हों! या वधिद्वान ! 
हों नवीन, प्राचीन और यथा 
हों उदार, अनुदार समान ॥ 
जो हों, सो हों! पर, हम कवि'ः हैं, 
कविता-पद्‌ - मणिकी छवि हें। 
हम तम-हारक, ज्ञान-प्रकाशक, 
सचझुच ! हम रविके रवि! हैं ॥ 


(६) 
गददिशिसें पिस-पिसकर, कटकर, 
हम छोटेसे रज़-कण हैं | 
जलधि-नदी-नदसे विछड़े हम, 
किसो , आंखके ज़लू-कण हें ॥ 


# कृरुण तरबड्लिणों # [ ६३ ] 
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“चिनगारी!' हैं तृषा-अमभ्निको, 
किसी नासिकाके निःश्वास । 
भूलें-पोल-भरे हम सचछुच, 
पश्च-तत्त्व हैं, पश्च-विलास || 


(७) 
कर्च घट-सम, जलें अस्थि ये, 
जिसमें में वह “आया! हू! 
ज्वालाछुखी'-शिखरसे पिघला, 
में वह जलता लावा? हूं।॥ 
कण-कण जिसके सिकुड़ जमे हें; 
वह उदास में प्रस्तर हूँ। 
शब्द नहीं हो सके जहां वह; 
शुन्‍्य गगन में मतिपर हूं।॥ 


(८) 
जन-रख्क “गाहु था! अमर स्वर हूं ! 
सहृदय-पदका मधुकर अनुचर हूं ! 
कबसे छटा? अ-धनुष में दर! हूं! 
मानस-सर हूं, में तीव्र असर हूं ! 


[ ६४ | # करुण तरज्विणी # 
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जड़-जद्म मय अनुपम अनुभव हूं ! 
मधुर प्रेमकी; मधुमय में जे” हूं ! 
अब यह अन्तिम परिचय देता हूं ! 
जो तुम हो,वह में? हु'...वह में हूं ! 





# करुण तरह्लिणी # [ ६५ ] 


शिक्ा हे है. 
( १) 
प्रकृति, हमें शिक्षा देतो है | 
प्रकृति हमें मिक्षा देती हे ॥ 
हन्त! कराकर सुकूत कुकृत बहु 
'फलमय' वह दीक्षा देती है ॥ 


(२) 
रुफनेपर, ठोकर लगनेपर, 


गिरनेपर ... हेतु! बताती है । 
सोच ...सोचकर सोच करातो, 
अति कठिन परोक्षा लेती है । 
प्रकृति हमें शिक्षा देती है ॥ 


( 3 
समप्तय व्यथं था साथंक हे यह, 


तुच्छ-अर्थ या हुआ अनर्थ । 
भीतरसे हो तारों द्वारा, 
यह झडम्कृति प्रकृति छुनातो है॥ 


प्रकृति हमें शिक्षा देती है ॥ 
€६£24 4६५३० 





[ ६६ ] # करुण तरद्धिणी % 





0000 





उोः! अत्तीक्त जीवन की स्कातक्तयोी 





“८०22 ॥(-२०*** 
आओ ! अतीत जीवनकी स्छतियों ! 
आओ...... (4०: | “मल ! ओ...... !! 


ताप-रहित हे सेरी आहो ! 
तरी-रहित प्रिय हंसियों ! 
गति-विरहित हे गत-प्रशुताओ ! 
आओ ! बीती... ...बेकसियो ! 
ओ ! अतीत जोवनकी स्टृतियों ! 


देह मे देह नह 


अभी ...व्यतीत हुईं हे घड़ियो ! 
चिर- विरहित प्रिय सखियो ! 
खुली ...खुली हे दीध्र खिड़कियों ! 
ओ।! छझुकुलित कमलिनियो! 
आओ ! अतोत जीवनकी स्घतियों ! 


देह नै मेह केह 
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क# करुण तरद्धिणी # [ ६७ 
दुयित-मिलनकी झदुपुलकनियों ! ' 
प्रिय - वात्तों - झड्डतियों !! 
हे चित्रित चिन्मथ चपलाओ ! 
हे हृद्यालडकूतियो ! ! 
.. ओ ! अतीत जीवनकी स्मृतियों ! 


देह नह नह से 





मेरे मानस - पठ - पर अह्लित, 
घुंघही रखा - कृतियों ! 
प्रिय गाह़ेय” सरस सरिताओ ! 
आो ! असीम की गतियो ! 


ओ ! अतीत जीवनकी स्छतियो ! 








[ ६८ ] # करुण तरब्विणी # 
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कृग-मरीचिकाका यह घर हे 








( १) 
सुग-मरीचिका का यह घर है, 
ताप शाप ही इसका वर हे । 
तपो ! तपो ! गल ...गलऋर पिघलो, 
पल पलपर इस घरमसें सम्हलो॥ 
(२) 
मोहमथी की चार चमक से, 
यहां चॉंध ज्ञाती है आंख। 
यहाँ न छाया न श्ान्त काया, 
रहे न चिर...दिन जनकी साख ॥ 
( ३ ) 
यह उजाड़, बीहड़, ऊसर है, 
ग्लानि, निराशा, दुखका घर है । 
रहना ही है इससें हमको, 
हन्त ! हमारा यह वह घर है।॥| 


# करुण तरद्धिणी # [ ६६ | 
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( ४) 
जीत नहीं, ना छत इस घरको, 
सड़क न, नम्बर, नहों निशान । 
चिह-रहित मी चिर-चीहा यह, 
. चूल-खुलेया? का यह स्थान | 
( ७ ) 
खोलो, आंख लगें, रू-लपदें, 
घरसें ज्वर्मथ रज-कण झपदें । 
जलो! जलो! अब खुद बल जाओ! 
बस ! ज्योतिमय” तुम हो जाओ !! 


2 





हि 


डहिरकक की । ##िकत क७ ० एटा ३0. फला/च 


# करुण तरक्षिणी # 








दि भी 
् |! । 


गंगीः घ्वांनि जब रोयी 





व्यय फल लि टजन बरी फैपाशरापराकर---+- कान 


घटमें गगी ध्वनि जब रोयी । 
हिली मेदिनी, काँपा नभ-सिर , 


लता गिरी, स्‍्ूति खोयी। 


घट से ग्रगी ध्वनि जब रोखी ॥ 
विकछ चकोर, कीर, चकवा तब, 
नदी जगी ... ... जो सोथी । 
घटमें गूगी ध्वनि जब रोथखी ॥ 
इवांस - समीरण लगा पिघलने , 
आस नहीं थी कोई। 
घटसें गूगो ध्वनि जब रोयी ॥ 
उसी समय मधुमय प्रिय ध्वनि खुन, 
उठ. बेठी. स्मित--धोयी । 
घटसें गुंगो ध्वनि जब रोयथी ॥ 
निज झड्डति! से ही वह गशूजी , 
फली लता जो बोयी । 

घटठसें ग्रगो ध्वनि जब रोयी॥ 

--“आ+$825-- 


हैक, /8069,./05/75./ 7%,/ ४,८३२ 


पा आय न कक 


# करुण तरड्धिणी # [ ७१ | 
कि 
चंद क6र आग 
कक 


७ 0.) 


अहो ! विद्वमें सब जीवोंको, 
रोग निरन्तर सता रहे। 
असफलताएं छुखा रही हें, 
देश! दोष हैं बता रहे ॥ 
हृदय तोड़ती कुदिल करता, 
कुमति करे कृश पलपलमें । 
सइबो को आग, अनूठो, 
सुलग रही है जल-थलसें ॥ 


(२) 
विकट इन्ह 'मोतर ही भीतर, 
मचा हुआ हे प्रति दिन ही । 
मनोवृ ज्ञियोंका वह भीषण, 
रण चलता हे, अन्त नहीं ॥ 


2७७७७ 


७२ ] 





# करुण तरड्रिणी # 


निज-परके 'सहृल्प! अपरिमित, 
जबरन उठते, झरुकें नहों। 


अभिनिवेश-सा हो जाता है, 
अन्दर, बाहर, चेन नहीं॥ 


(३) 
जीवों सें संग्राम लगा है, 
एक एक को खाता है। 
उसे दूसरा, उसे दूसरा, 
प्रकृति-प्रवीण पचाता है। 
जलसें, थलसें, नमसें भी हां, 
विकट इन्द्र है मचा हुआ । 
ज्ुग हुग से जगके युद्धोंमें, 
जीव जीव है पचा हुआ ॥ 

(४) 
भावोंके भी युद्ध डुए हैं, 
संस्क्ृतियोंक वे सहुष। 
परम्पराओंके. प्रचण्ड रण, 
देशा - देश - व्यापी दुर्धषे ॥ 


मी # करुण तरक्विणी # [ ७३ | 
विज्ञोंसें,  विज्ञानोंमं भी, ; 
मिन्न कलहकारी आदश। 
शाह्ष-शास्तरमें, छुक्ति छुक्तिमें, 
युक्ति-युक्ति सें है सह्ृष॥ 
(७) 
खेतीसें हैं. विप्न विकद तम, 
व्यापारोंसें हैं झगड़े। 
सान-हानि है मजदूरोमें, 
राज-नीति में कष्ट बड़े॥ 
न्यायालयमें भी दुखदायी, 
छल-कपटों के रण दुधषे। 
प्रेम, धर्म, साहित्य” मध्य भी 
ई्यौ-निन्दा के सइ्डष ॥ 
(६) 
मन भिथ' देता 'मन्मथ” जबतब, 
क्रोध बोध हर लेता हे। 
मोह सूह करता है सनको, 
तनको साँसत देता हे॥ 





करी चेक 


७४ | # करुण तरज्धिणी # 


अर फिमी पर “व सफल बिक ही, महक ता. आका उत्की पिन के हरे, तीज 





आज शी पक नमन 


ईष्यों जजेर करती रह रह, 
द्वेष” क्लेदा नित देता हे। 
लोभ, क्षो ममय करता प्रतिद्न, 
“जोवन-मधु”” हर लेता हे ॥ 
(७) | 
सांगर-एथिवोसें सट्ठषेण, 
ध्रुव-धुरियों में श्रमि! अविराम। 
वायु-तेजके इन्द्र दिखाते, 
अन्धड़, ओले, बदली, घाम॥ 
इस कण-कणमें, बूंद-बंदसें, 
घ्वनि-प्रतिध्वनिमें हे संघष। 
भूतों और महा भूतोंमें, 
भूत-मविष्यत में से ॥ 
(८) 
लड़कोंमें हे लगी छड़ाई, 
बड़कों में है विकट वितक। 
स्री-परुषोंके वेसनस्थ से, 
घर-घर होता जीवन नके॥ 


# करुण तरद्धिणी # [७५ | 


ली पिसतसी पक जल कली बरी नल अमर मत तक 603. की कक ० 





चन्द्र-पर्यसे, ऋतु-ऋतुमें भी, 
द्विस-राजिसें हे सदुधे। 
डाल-डालसें, पात-पातमें, 
बात-बातमें हे सद्ृषे॥ 
(९) 
रोग-युद्धमें जीणे-शीण हो, 
तन मनका होता अपकषे। 
वात-पित्त-कफसें जिस तिसका, 
: होता रहता है उत्कष॥ 
मरनेपर भी कृमि-भूमी-मिस, 
इस तनसें पल-पछल संघषे | 
जीनेसें संघर्ष छगा हे, 
मरनेसें मी है संघषे ॥ 
( १० ) 
आओ ! आओ ! हमें जलाओ ! 
ज्वालाओ ! जल. ..ज़ल उज्ज्वल ! 
रोम-रोमसें रम जाओ, वस ! 
पी जाओ ! आंसू बल-बल ॥ 


७६ |] 
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# करण तरक्षिणी # 
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अरी ! अनादि अनन्त आग! तू, 
अन्तरतमरमें अब लग जा! 
छोड़, पोच, सझ्लोच निरन्तर, 
अन्तर संग अब तू जग जा॥ 
(११) 
लाल शिखा बन, लपक ! छपक ! री, 
धूमिल हो, क्‍यों धुखती हे ? 
भरो हुईं कबसे 'भय-रजसे, 
आंख हृदयकी दुखती है॥ 


जल जायें या, हल जायें हम, 
सहज खण-सम सांचे? सें। 
मत रख! मत रख ! अरी, हमें इस, 
कच्चे उरके हांचे सें॥ 

( १२) 
हा ! हा ! 'हाहकोर” यहांपर, 
गूंज रहा है तन-तनसें । 
दूट रहे हैं संज मनोरथ, 
घेयेसहित वे मन-मनसें ॥ 


# करुण तरद्धिणी % [ ७७ ] 


हन्त ! हन्त ! 'गाज्नैय! जीव ये, 
झत्य-समय भी ध्यासे हें। 
'संघर्षोका आग” लगी है, 
जलती इच्छा-लाहों हैं ॥ 


( १३ 9 

देश-देद में दन्द्र मचा हे, 

जाति-जा तिमें क्र अमषे । 

परिवारोंमें लाग-डांट हे, 

व्यक्ति-व्यक्तिमें हे संघष ॥ 
हन्त ! रात दिन घड़क...घड़ककर, 
हृदय कर रहा यह संघषे। 
श्वोस-श्वास संघष-मम्न हे, 
जीवन भी है यह संघष ॥ 


( १४ ) 
अपनेसें ही सब सपने हें, 
मधुर ओर कदु अद्भुत घोर । 
इन संघर्षों में मन पिसता, 
सन्ध्या होती फिर ...वह मोर ॥! 


[४८ ] # करुण तरक्लिणी # 
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फूलोंसे वे दृक...दृक हो, 
प्रिय अभिलाष करें उर-शूल । 
लोक-लाज, कर्तेंव्य-प्रेरणा--- 
“हवा! उड़ाती उनपर धूल ॥ 


( १७ ) 

संघर्षोकी आग अनोखो, 

छई छिन-छिन जीवनसें । 

संघषों का धूम देख नित , 

खिन्न नयन घरमें, वनमें | 
संघषासे घोग-सिद्धि भी, 
सुख संयम - संघषोमें । 
“संघषोकी आग? जग रही, 
“सो5हम”” के संधर्षों में ॥ 





के करुण तरक्लिणी # 


फल. 


न 00/0०४/४००४७४ ४ ७०//७/४/ह ही जद हां हक न कर 





चम्तत्कारबछयी कि 


क#०क----- 





>रन्पकल्‍ककफसक. ह् अडिशनक. कि 
की 


मेँ 





(१) 
में द्रुतगति हूं, में उन्नति हूं, 
में “बिजली” ध्वनि-जननी । 
में विरागिनो, रागमयो में, 
में विधिकी हू सजनो ॥ 


में बिजली ध्वनि-जननी ॥| 
(२) 


में चितवनमें, में उपवनमें, 
में खुबणेमें छाथी। 
में प्रवालमें, मुक्ताम में, 
उच्चत मेघ'-समायी ॥ 
के ने न्ः 


में बिजली ध्वनि-जननी ॥ 


| ८० | # करुण तरद्धिणी # 
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(३) 
में वेरोंमें, में कुरानमें, 
में गीता! को वाणी। 
में युद्धों में, में क्रद्धोंमें, 
में भेरवी - क्ृपाणी ॥ 
न न 
में बिजलो ध्वनि-जननी ॥ 
( ४) 
प्रेममयीमें, प्रेमीमें में, 
प्रैप्त - पत्रसें भाती। 
में नयनोंमें, में हृदयोंमें, 
(३ आर 
स्पदों-- कर द! लगाती ॥ 
मे न मे 
में बिजली ध्वनि-जननी ॥ 


(७) 
में गोरों में, में कालों में, 
में ईसा - सूसा! में। 
में सछद्रमें, में अम्बरसें , 
में बेठी बखुधामें ॥ 


+: ने ऋः 
में बिजलो ध्वनि-जननो ॥ 


*# करुण तरश्धिणी # [ 


नी करीय,ीकत .मजिस री भर नि न्‍टी किए हर, रथ ,२3., ./ 9, ३ “8 &घ 5 १9 आटा अति तक हा 


(दे) 
में किचामें तलवारोंमें, 
में तोपों सें मड़को। 
में सेनामें कूटनीतिसें, 
में कलहोंमें कड़की ॥ 
न न ६ 
में बिजली ध्वनि-जननी | 
( ७) 
में उत्पादक, में संरक्षक, 
में विध्यंसक लहरी । 
विधि-हरि-हर-एडोसन'-अचित, 
अहो ! खुधा' में जहरी ॥ 


कप 
अखिल 
; 4तमाकनसककओ 


का जी. 3 >>रीक ऑिििजटीि. जलन आय हो. 3, 8 कटा पाप, कब कि 


मर न 7 
मे' बिजली ध्वनि-जननी ॥ 
( ८) 


में भाषामें, में भावोंमें, 
विविध कलोंसें थम्ततो । 


[ ८२ ] # करुण तरह्षिणों # 


१० 
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चन्द्र-मुखी में, चन्द्र-सूरमें, 
में कवितामें रमती॥ 
में बिजली ध्वनि-जननी॥ 
(९) 
में मिलनेकी अकुलाहटमें, 
में आंखमें आयी। 
में चिन्तामें में समाधिमें, 
प्रेम - व्याधिमं छाथी ॥ 
न्रेः न न्ः 
में बिजली ध्वनि-जननी ॥ 
( १० ) 
में आताोकी कऋन्‍्दन-ध्वनिसें, 
में मरणोंमें. गरजी। 
में इमशानमें, में सरितामें, 
में जलमय-गति 'पृ'ज्ञीः ॥ 
न न्रः न 


में बिजली ध्वनि-जननी ॥ 


आ आज और 


के. करुण तराब्षिणों # छा े 


2 स्कलाइ७ 2 पक नी कक जन. मे रथ डी जे टी एकी जी 


ही । 


( ११ 2) 

में धनियोंम॑, में मणियों, 

में हप - नयमें 'धमको? | 

में किसानमें, में मजरमें, 
मेँ ” ! 


में मिलमें चसकी ॥ 
में विजली घ्वनि-जननी ॥ 
६ १२ ) 


में विकादासय, में प्रकादशमथ, 
भार - रहित में वजनी। 


में विलासमय, में हुलासमय, 
में' छुख की हूं रजनी॥ 
# ्ः ्ः 
मे' बिजली ध्वनि-जननी ॥ 


( १३ 
जाग...जाग में जड़-जद्नमर्में, 
जीवन - मन्त्र छुनातो। 


| ८४ | # करुण तरद्षिणी % 


में जग-जयिनी, 'अमर-घो गिनी, 
मे' नित अलख” जगाती॥ 
मे' बिजली ध्वनि - जननी ॥ 
( १४ ) 
जागरूक! में प्रशु-महिमा हूं , 
में अनुपम उपमा हु। 
में “गाज्नेय !-गगन-गरिमा हूं , 
में देवी प्रतिमा हूं॥ 
न ्ः 4 
में बिजली ध्वनि - जननी ॥ 
( १७ ) 
में साक्षी, में धट-चद वासी, 
में चिन्मथ - वामा हूं। 
में प्रभोद्मय, में अनुभवमय, 
में शिवमय “आत्मा! हूं॥ 
में बिजली ध्वनि-जननी ॥॥ 
-+चछीपएल्‍रदाक- 
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# करुण नरक्लिणी # [ ८४५ | 
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-- 93४5६ ४४2:॥०-- 


' में हूं, विधि-गहके, हंसकी वाणो ! 
हि. ..हियसें, गूंजी, पर हूं , अनजानी ! 
में हैं, विधि-गहके, हंसकी वाणी !! 
विधि स्वतन्त्र हैं, हंस स्व-वहा हे, 
में उनकी मो मोहक हूं। 
जो चाह, सो करू यहां में, 
यही, छुझे प्रिय, सत्य कह ॥ 
भावोंसे हूं छुखर, सूक ! पहचानी ! 
में ह विधि-एहके, हंसकी वाणी !! 
ओ्रेथ संग में श्रेघमयी हूं, 
प्रेय संग में प्रेम-मयी । 
चूक. ..चूकपर, चूक करू में, 
सदा पुरातन; नित्य नयी ॥ 
रोक! देख, सन्त बन रुद्बाणी ! 
में हूं, विधि-गृहके, हंसकी वाणी !! 


[ ८६ ] # करुण तरड्विणी #* 
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अागक, आधी, हक आफ जी जा 5, हा. 2 ०,603... अफिी ही3जली जीजा 29. 


प्रिय मानस! हो, वे लहरें हों, 
कमल-ऋमलिनी हों सुदमय । 
पुक्ता' हों सझ्लोच - विम॒क्ता, 
में होऊं मज्जुल स्वर्मय ॥ | 
मधुर स्वप्कफो बात थही बस! जानी! 
में हूं, विधि-गहके, हंसकी वाणी !! 
तिमिर-हरण 'अरुणोदशझ” छलख वह, 
स्वप्न” सो गया, जगा विचार । 
रोती आधी दुविधा' बस ! फिर, 
दिखा, अग्निमय गगन अपार ॥ 
चाह-लतापर, पड़ी हल्का अनजानी ! 
में हूं, विधि - ग्हके, हंसकी वाणी !! 
अश्रु-बोत इस हियमें हुलसी, 
शुद्ध प्रेमी पावनता? | 
भाग गया ! उद्देग”ः वेगसे, 
शान्त ! हुई वह “डत्सुकता? ॥ 
वह थी, “साक्षी? की, छुद्मय मनमानों ! 
में हूं, विधि-गहके, हंसकी वाणी !! 


नः||यः->><0 लो 


# करुण तरब्विणी # [ ८७ ] 
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(१) 
पलकोंसे पोछ हुलूस, 
मां! तेरी पद-धल। 
अश्ल-धारसे घो खुचिर, 
क्षमा कराऊ भूल 

(२) 

इस जलते संसारकी, 

पाऊ' ओर न छोर 

मां ! अब द्रुत यह ताप हर, 
कर, करुणा? का कोर ॥ 


(३) 
दुखद्‌ फफोले हैं पड़े, 
हियसें हनत ! अनेक । 


पक 


५ 
“५ 


६ 





[ «८ | # करुण तरक्षिणी # 


आओ 8 न आय की च, 5 5 ५४ ६.०5. लि निजात अत 3 फल पहन 
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स्वच्छ ज्ञान-नमवनीतसे 
उन्हें शान्ति दे नेक !! 


(४) 
लर्गा ठोकरें हैं बहुत, 
छिले, कटे, थे अड्ढ। 
देकर “शिव-संकल्प!-जल, 
रोक, झरुधिर-व्यासड् ॥ 


(५) 
योगमर्य चतलिमयथी ! 
सिद्धिमयी ! हे अम्ब ! 
दयामथी ! इस दीन को, 
दे, संयथम-अवलम्ब ॥ 
(६) 
विविध-लालसा-जाल यह, 
सुमति-छरी से काट। 
ले चल, घछुझे प्रमोद-पुर?, 
खोल, विवेक-कपाट ॥| 


है है लंड ५ टी जम रो ५ ५७ 5 


# करुण तरद्रिणी % [ ८६ ] 
(७) 


यह संकटमय घोर वन, 

में बालक लाचार | 
जननि! गोद गाइ थ! को, 
लेकर करदे, पार ॥ 





0 या था भर मत मी मर उककक १29४ 8५, पर, स्लजार॥७8ा साकार पलकं पपकानत 
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# करुण तरड्विणी # [ ६१ | 


(हल, रतन. ९,/#"९३; 
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( ३ ) 
छटती ...लाज लिये, 
मोहन -- कवच धरे, 
मधुराउहकूत ... भरे, 
नजर, लगी. ..जिनको | 
दृष्टि, पड़ी ... . . . जिनको ॥ 
आयो ...सुधि उनकी । 
जागी ...स्मति उनकी ॥ 
न के 
छिन सें...छल-सी गयी, 
विष-सी . ..भीन गयी, 
हिय सें...गड़-सी गयी, 
सरल ...हंसी जिनकी ॥ 
आयी ...छुधि उनकी ॥ 
( ५ ) 
व्यज्ञित राग! हके, 
मंजुल हाव धरे, 
स्पन्द्ति...हृद्य कसे, 
झांकी ...मिली जिनकी। 
आयी ...छुधि डनकी॥ 
--औ»4६है६-- 
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# करुण तरद्धिणी 
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कम्पित सा, बे 
कक की हि प्रिय आली 
मम अमर प्‌ 
पा रक्ता 5 हर 
रि ९ कल्पना-ल ह 
सखि ! पैदा के, हित 
-लहर सी, प्रि ४ 
छुघा 





0 
। 


न्नि! | 
योगि का 
क विहारिणि कक कप 
का प्रणय- के 
 पल-पल-- कप हा 
है कल्पना 
छवि जातक 
! हे! 
सखि 


# करुण तरजक्लषिणी # [ ६३ । 
विविध रूपमयि ! विविध देशमयि ! 
ऋड्धिमधी ! आल्हादमयी ! 
'सूरति! तुम्हारी लगे रुचिर नित, 
पचिर-परिचितसी सावमयी | 
' हक ! है ! उस बंधो रोक को। 
सखि ! है ! कल्पना--लोकका || 
अल्प ...अल्प हम रहें यहांपर, 
अधिक रहें संकल्पॉर्म । 
नित्य कऋलपनामथी' प्रणयिनी, 
बाँघे हमें विकल्पोंस ॥ 
स्वामिनी ! लालसा--लोककी | 
सखि ! हे! कल्पना-लोककी ॥ 
खिन्‍्न . ..खिनन होकर 'ी चाहें, 
तुम्हें मधुर पीड़े ! प्यारी ! 
बिना तुम्हारे लगे शुन्य'-सा, 
दग-रखनि ! मसन-सुदकारी ! 
प्रतिध्वनि | ध्वनिमय!-लोककी । 
सखि ! हे! कल्पना-लोककी।॥ 


हक 


लत # हा हा पक 





सचतुच ! होगा 'अश्युभ दिवस” वह, 
प्रस्तर-सम हम होंगे तब | 
प्रिये! कल्पने ! मधुर श्वास तज, 
पूण यहां तुम होगी जब ॥ 
हाथ ! हे! नम्वर--लोककी। 
सखि ! हे! कल्पना-लोककी ॥ 
खुखो, दुखी, में जो था, तब था, 
अब तो “प्रिय-स्द्रति' ही में हूं । 
सजनि ! कल्पना-पछुन्दरि ! सचझछुच ! 
अब में तुम हो, तुम में हूं॥ 
पूणिसे ! बचन्द्राड्लोककी । 
सखि ! हे! कल्पना-लोककी ॥ 
कब ?...कब ? कहां ?...कहां ? पर हमने, 
केसे ? तुमको चाहा था । 
चन्द्रवदनि ! हे ! कुछुद नयनि ! सखि ! 
सनकी मनने दाहा था ॥ 
आआन्ति | हे ! उस 'मरु'-लोककी । 
सखि ! 'हे! कल्पना-लोककी ॥ 


# करुण तरहडिणों # [ ६५ ] 


अन्य: का हल कल नस... की फियुकततिधारीितातरानेडराप कतार नीता. अहीक 20४४० ऑल 0 पन्‍न्‍रा बताता प्म्म हा. # का आर के न 


कभी न मिछनेवाली छुझको, 
किरण ! दिव्य आलोककी | 

प्रिय “गाह्े थ'” प्यास-सी, पय-सीं, 

प्रेयसि ! निझरि ! शोकको ॥ 

है ! कल्पना-लोककी । 
रहिम ! है ! रल्ालोककी॥ 
गरृुणमथी ! . त्रिगुणालोककी। 
सखि ! हे! कल्पना-लोककी ॥| 








[ ६६ | # करुण तरदड्िणी & 
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हुमः बनबासी फूछ 
पन्ने छकता 


(१) 
हम वनवासी फूल ! 
हस वनवासी फूल !! 
खिले रहें या गिरे रहें हम, 
मिले मे कोई भूल॥ 
हम वनवोसी फूल !! 





१ (२) 


|| उस 'असीम'के ओस-कणोंसे, 
क्र खिलते हम सानन्द । 

गिरकर भी इस मातृ-भूमिके, 

पद्‌...पर लोदें फूल [ 

हम वनवासी फूल !! 


# करुण नराष्डरणों ऋ [६४ | 


(३) 
कडुण बनें, बनें वरमाला, 
हमें नहीं यह चाह। 
नहीं चाहिये हम मालिनें?, 
सई, खत, न घाल ! 
हम वनवासी फूल !' 
( ४) 
यहाँ न चोरी, न है डकेती 
तुड़ें न फूले फूल! 
नहीं प्रजाका, नहीं कोट का, 
चले घहाँपर खरूल॥। 
हम वनवासी फूल ॥ 
(७) 
कांटरोंसं सी खिलखिलकर हम, 
छिंदें न होवें स्लान। 
प्राणोंसं मर प्रेमीके हित, 
मधु रखते अनुकूल । 
हम वनवासी फूल ॥ 


[ ६८ ] # करुण तरद्लिणी #% 


(६) 
यहाँ नहीं आराभ नगर! का, 
नहीं चाहिये नाम!। 
सुरभि उड़ाकर दिन-दिन खूखें, 
यह सम्मत खुख-सूल ॥ 
हम वनवासी फूल ॥ 
(७) 
हम स्खत नहीं, हमें “विस्द्धत' ही 
समझो, है स्खतिमान ! 
स्मरण-मरण-दुख - मोह - जाल में, 
भटक रहे सब भूल॥ 
हम वनवासी फुल ॥ 
(८) 
नगर-कुसुम हम नहीं सँवारे, 
देखी ४७६ हब नहीं दुकान ! 
हमें होटलों, के गच्छोंका, 
ज्ञान नहीं आसूल ॥ 
हम वनवासी फूल ॥ 


[६८ | # करुण तरक्षिणी #% 


(६) 
यहां नहीं आराम “नगर का, 
नहीं. चाहिये नाम!। 
सुरभि उड़ाकर दिन-दिन खूखें, 
यह सम्मत खुख-सूल ॥ 
हम वनवासी फूल ॥ 
(७) 
हम स्घत नहीं, हमें “विस्घृत! ही 
समझो, है स्सखतिमान ! 
स्मरण-मरण-दुख - मोह - जाल में, 
भठक रहे सब भूल ॥ 
हम वनवासी फूल ॥ 
की, 
नगर-कुसम हम नहीं सँवारे, 
देखी की नहीं दुकान । 
हमें होटलों, के गुच्छोंका, 
ज्ञान नहीं आमूल ॥ 
हम वनवासी फूल॥ 


# करुण तरड्विणी % [६६ | 


टीन सती न्‍ीिजरीजध बरस पनन्‍री री, सरल जी बीती जी बल जीव री .न्‍ीी नस सता. रत तप जीन जे बह जला करन फि,रमम 


(९) 
निरपराघ भी हमें सताते, 
दोड़ शिकारी व्याथ ! 
हम गिरते, तरु-पक्षी गिरते, 
व्याध बने, प्रतिकूल ॥ 
हम वनवासी फूल ॥ 
( १० ) 
अग्नि-बाणसे उन व्याधोंने, 
हनत ! लगा दी आग। 
दावानलकी लपद” जलाती, 
आंधी देती हल ।॥ 
हम वनवासी फूल ॥ 
१8.) 
जले-गिरे हम जहां, वहांपर, 
आओस'-भरी थी दृूब। 
उसके ही गाड़ घ! अडसें, 
शान्ति मिली, सुख-सूल॥ 
हम वनवासी फूल॥ 


[१००) के करण तरद्षिणी ऋ 


पा च आ  ओ आज आओ की आय आर 





७०७४ 





आप मदन 


( १२ ) 
शिव-समाधि जब लगे हमारी, 
प्रसरः हों. तब फूल । 

. हम खिलते जब, समय” खिले तब, 
फूले त्रिश्ववन फूल ॥ 
हम वनवासी फूल ॥ 

( १३ 9) 
मात-सूमिके हित, निज तन दे, 
हम बन जाते धल। 
मर'''परकर भी 'अमर” हुए हम, 
इसी भूमिसे फूल ! 
हम वनवासी फूल !! 
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नहीं चाहिये नाम । 
सुरभि उड़ाकर दिन-दिम सूखे, यह सम्मत सुख-भूल ॥ 
हम वनवासी फूल ! 


यहां नहीं आराम नगरका, 





# कथा हजार पार 


२: 






्रः करण तग्क्लिणी * [ ! 0 ५ ] 


पक किकॉिज फिकीविकी जी ऑं 2! 
पीट जीन कल टी 
पीजी मी 





(१) 


प्राता भीरामदेव्याख्या पथ साध्वी-शिरोमणि:। 
पिता च परमो विद्वान श्रीमान्‌ क्रिष्णद्याल्टुऋ के ॥ 


(२) 


भाड़ यो! पाभिधः सो5यम्‌ कवि: , शास्त्री, नरो त्तम: । 
'दोक-सेवार्थमेबैतत्‌ कृतवान्‌ नप्न भावतः ॥ 


# सम्पूर्ण # 





# पड्द॒शनाचारय, तान्न्रिक-शिरोमणि, 
स्वर्गीय पं० कष्णदयाल, शास्त्री । 


ज््स्क् 


पके / 
महाकवियोंके निर्णय :--- 


#>-व्याशक हीं) हकीशाल- है 


नेसर्गिकी च प्रतिभा, शुतं च बहु निमंल्य । 
अमन्द श्वामियोगोउस्या: कारणं काव्यन्सम्पदः ॥ 


--महाकवि आचाये दृण्डी । 


पण्डित कवयः “कवय:”” केवल कवय स्तु केवरछ “कपयः” । 

“कुल-जा” या, सा जाया; केवछ जाया तु केवर्ल माया ॥ 
हर के ः 

सहोदराः कुछ कुम-केसराणां मवन्ति नूनं कविता-विछासा:। 


न शारदा-देश मपास्य दृष्ट स्तेषां यदलन्‍्यत्र मया प्ररोह:।॥ 


“-महाकवि 'बिल्हण । 


गुणा: कुवन्ति दूतत्वं, दूरेडपि बसतां सताम्‌ । 
केतको-गन्ध माघप्राय, खयमायाब्ति बदपदाः ॥ 
् मै: नर 
विविक्त-वर्णाभरणा, सुख-श्रुतिः, प्रसादयन्‍्ती हृदया न्‍यपि द्विषाम्‌। 


प्रवतते नाउक्नत-पुण्य-कर्मणां, प्रसन्‍न-गम्भीर-पदा “सरस्वती” । 


--महाकवि सारवि। 


